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आमुखं 


किसी भी राष्ट्र को नागरिक शिक्षा ओर उसके सावंजनिक जीवन मे इतिहास का 
महत्वपुणं स्थान माना जाता है । उसके द्वारा मनुष्य अपने मानसिकं एवं बौद्धिक 
क्षितिज को व्यापकत्व प्रदान करता है। मानव-जीवन सेंक्या स्थायी है, क्या 
अस्थायी, इसका निणेय हम इतिहास द्वारा कर सकते हं । इतिहास-विधाता की 
छलनी से छन कर जो कुछ अवशिष्ट रह जाता है वही हमारे जीवन का अंग बनता 
हे । इतिहास केवल जातीय, भावनात्मक ओौर राजनीतिक उटेष्यों की पुति का 
साधन नहीं है । कुछ विपरीत मतो के रहते हुए भी, उससे महान्‌ ओर उच्च कोटि 
के व्यक्तियों के सम्पक मे आने से पाठक का चारितिक उत्थान होता है, सह-अनुभूति 
पदा होती है, मनुष्य के नैतिक कमं ओर उसकी नियति मे सम्बन्ध अर मानव- 
क्रिया-कलाप का बहुमुखी व्यापकत्व स्थापित होता है । इतिहास के अध्ययन से एक 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का रहस्य ही नहीं, अपने जातीय जीवन का रहस्य भी जान 
जाता है। व्यक्ति इतिहास में अौर इतिहास व्यविति में निहित रहता है । सम्पूणं 
जगत्‌ के सम्बन्ध में संतुलित दृष्टिकोण ग्रहण करने के लिए, वर्तमान को सही- 
सही परिप्रेक्ष्य में समज्ञने के लिए, समग्र जीवन का क्षेत्र अपने सामने रखने के लिए 
इतिहास का ज्ञान आवश्यक हे । जीवन के रास्ते पर चलते हुए मुसाक्रिर को अपने 
चारों ओर का वातावरण ओर परिस्थिति समज्ञनेके लिए इतिहास उसके पथ- 
प्रदशेन का काम करता हे। एक राष्ट के जीवन में इतिहास का महत्व इसी बात से 
सिद्ध हो जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने-अपने उदश्यों की पूति के लिए इतिहास में 
समय-समय पर संशोधन-परिवतंन अर काट-छांट करता रहता हे ओर विद्याथियों 
को एक विशेष मानसिक ओर बौद्धिक सचि में ढालने का प्रयत्न किया जाता है । 
फ़ंस, जमनी, इटली, रूस, चीन आदि देशों में एेसा हो चुका है। भारतवषं भी 
अब इसका अपवाद नहीं है । इतिहास के अध्ययन के बिनानतो दूरदर्शी जननायक 
ओर राजनेता का जन्म हो सकता है ओर न राजनीतिमें विवेकपणं सक्रिय भाग 
लिया जा सकता है । इतिहास कोरी राजनीति तो नहीं है (11151019 15 ००1५, 
7011168 13 101), किन्तु उससे राजनीतिक साधनों की शिक्ा प्राप्त होती है मौर 
भावी राजनीतिक उन्नति का पथ प्रशस्त होता है । 





जीवन में कायं-कारण-्णुला अपरिवतेनीय नहीं होती । इसलिए इतिहास 
की पुनरावृत्ति तो नहीं होती, तो भी वतमान पीढी जिन समस्याओंका सामना 
करतीटैवे अतीतकालमेंभी किसी-न-किसी रूपमे आ चुकी रहती रैँ। एक 
घटना के फलस्वरूप जो वातावरण बन जाता है वह्‌ आगे आने वाली घटनाओंका 
कारण बन जाता ह । व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्धमें भी यही बात लागू होती है। 
कोई भी व्यक्ति हमेशा एक ही स्थिति में नहीं रहता ओर न उसके ओर उसके 
चारों ओरके समाज के बीच सम्बन्ध समान वने रहते हँं। तोभी प्रत्येक 
परिपक्वावस्था-प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन के विगत अनुभवोंसे लाभ उठाताहै। 
व्यक्ति ओर जाति या राष्ट में एक अन्तर अवश्यहै। वह्‌ यह करिदोनों का 
व्यक्तित्व एक जसा नहीं होता । राष्ट मे आत्मचेतना के नैरन्तयं का अभाव 
रहता है । उसके पाक्त नैसशिक स्मरण-शक्ति नहीं होती । उसे बातें यादकरानी 
पड़ती हँ । इस कायं मेँ इतिहास सहायता प्रदान करता है। वहु मानव जाति की 
आत्मचेतना जगाता है, अन्तरात्मा पहचानने का साधन प्रदान करता है । उसके 
दारा मानव जाति अपनी नियति पहचानती है । वास्तव मे मनुष्य का जीवन इतना 
क्षणभंगुर हे ओर हम अपनी ही दृष्टिमे इतने बौने हैँकि इतिहास से परिचित 
व्यक्ति ही सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर अपने समय तक का जीवन जी सकता 
भौर मानव जाति-सम्बन्धी ज्ञान की वद्धि कर सकता है । 

आत्मचेतना जगाने ओर अन्तरात्मा पहचानने मे साधन के रूप मेँ स्वीकृत 
हीने के कारण आज "इतिहास" का अत्यन्त व्यापक अर्थं ग्रहण किया जाता है। 
इस व्यापकतम्‌ अथं के अन्तर्गत इतिहास-पूवं जीवन-काल से लेकर भाज तक का 
समस्त बहुमुखी एवं विविध क्षेत्रीय मानव-क्रिया-कलाप “इतिहासः माना जाता है । 
उसको परिधि इतनी विस्तृत हो गई है कि मानव जातिका समग्र जीवन उसके 
अध्ययन का विषय बन गया है । 

उसकी इस व्यापक परिधि से ही सम्बद्ध साहित्येतिहास है । कोरा वृत्त-संग्रह, 
कवि-नामावली, कलक्रमानुसार्‌ म्रन्थों का अध्ययन ओर उनकी आलोचना उसी 
प्रकार साहित्येतिहास नहीं है जिस प्रकारसम्राटोंके नाम ओौर कृत्य, योद्धाओं के 
वीरदपपूण आष्यान, युद्धो की तिथिर्या, प्रणासनिक सुधारों कौ तालिकां इतिहास 
नही हं । साहित्येतिहास अपनी सामग्री का उपयोग करते हुए भी उन ससे ऊपर 
मानव जाति को, अपने को, पहुचानने के लिए ज्ञान का एक विशिष्ट एवं स्वतन्त्र 
साधन ६। इस सम्बन्ध में जैने अगले पृष्ठों मे अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है । 
यहा केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि स्थूल से सुक्ष्म की भोर बढ़ते हए 
मानव कौ खाज ही साहित्येतिहास है। इसी रूप मे वह सामान्य इतिहास-सम्बन्धीं 
व्यापकतन भाधुनिक धारणा से सम्बद्ध है मौर इसीलिए साहित्येतिहास के साथ 
साथ इतिहास पर भी विचार क्रिया गया है। इस पुस्तक में मेरा मुख्य उदेश्य 


कि 
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साहिव्येतिहास कौ धारणा स्पष्ट करना है। किन्तु सामान्य इतिहास को समज्ञे 
विना साहिव्येतिहास का ममं समञ्नना कठिन है । 

स्वयं कई साहित्येतिहासो का निर्माण करने ओर्‌ अन्य विद्वानों दारा लिखित 
साहिव्येतिहासों का अध्ययन करनेपरभी्मँ साहित्येतिहास का वास्तविक ममं 
उसी प्रकार न समन्न सकाथा जिस प्रकार कलष्टूल पाकमें रह्‌ करभी पाकका 
स्वाद नहीं जान पाता । इसी ममं को समञ्चने के पिछले चार-पांच वर्षो के प्रयास 
की अन्तिम परिणति ही प्रस्तुत छोटी-सी पस्तकदहैजो, मृञ्चे आशारहै, मेरे ओर 
हिन्दी के सुधी पाठकों के बीच पाइप लाइन" का काम करेगी । ज्ञानोदधि से मुज्ञ 
जो रत्न मिने उन्हे मेने धागे मे पिरोभरदियादहै। उनके बारेमे मै क्या कहु, 
क्योकि बुजुर्गों का कहना है कि अपने हाथसे गथ कर पहनी माला इन्द्रकी भी 
श्री नष्ट कर देती हे । निणेय पूर्वाग्रह॒-रहित पाठकों के हाथमे है । 

अध्ययन को सुविधा के लिए विवेच्य विषय विभिन्न शीर्षको मे विभाजित 
कर दिया गया है । प्रचलित अथं में संभवतः वे अध्याय नहीं है । अंगरेजी के उद्धरण 
ओर वाक्यांश एवं शब्द जपने मूल रूपमे उद्धत करने के लिए मै क्षमाप्रार्थी हं 
क्योकि म समन्ता हूं अनुवाद करने से मूल का “स्वाद' मारा जाता हे । 

जिन भारतीय तथा यूरोपीय विद्वानों के विचारोंसे मैने लाभ उठाया है, मै 
उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं । पुस्तक की पाण्डुलिपि पटने ओर 
यथास्थान संशोधन करने ओर सुञ्ञावदेने के लिए श्रीमती राज वार्ष्णेयं को 
धन्यवाद देना तो अपने को ही धन्यवाद देना होगा । 


२-ए ताणकन्द मागे, इलाहानाद 


--डां० लक्ष्मीसागर वाष्णेय 
११ अगस्त, १९८४ 


। 
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१. अथातो इतिहास जिज्ञासा 


भारतीय क्षणिकवादियों के मतानुसार संसार दीप-शिखा की भांति प्रत्येक क्षण 
परिवतेनशील है, क्योकि वतंमान दूसरे ही क्षण मृत हो जाता है । दीपक की शिखा 
प्रतिक्षण मिटतौी रहती है । फिर भी एकधारा-सी बनी रहने के कारण वह्‌ 
शिखा, शिखा के रूप मे दिखाई देती है । उसका स्थायी ओर सत्य प्रतीत होना 
भ्रान्ति ह । आत्मा तक नित्य वस्तु नहीं, क्षणिक है । उनके मतानुसार वासना की 
आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है । घोडा मोल लेते समय उसकी परीक्षा कर मोल 
लेना असम्भव है, क्योकि जिस क्षण घोड़ा देखा था तब वह्‌ ओर घोडा था, जिस 
क्षण उसे स्पशं किया तब कुछ ओर हो गया, दुबारा जब देखा तव वह कुछ ओर 
हौ गया था । इसलिए घोड़ा जैसा प्रारम्भमें था, वैसा रहा ही नहीं । मृत्तिका ओौर 
घट-निर्माण-क्रम के सम्बन्ध में भी क्षणिकवादियों का कथन है कि जिस पूवेक्षणमें 
मृत्तिका उत्पन्न हुई, वह उसे कार्यरूप घट तक पहूंचते-पहुंचते परिवतित हो 
जाती है । केवल विज्ञान (अनुभव) की धारा ही पदार्थं रूपमे प्रतीत होती हे । 
वास्तव मे क्षण एसा सूक्ष्म काल है जिसकी इयत्ता नहीं हो सकती । व्यतीत हो 
जाने के कारण भूत या अतीत कानाश हो जाता है । अतीत का ज्ञान मिथ्या ज्ञान 
हे । अतएव सामान्यतः अतीत से सम्बन्धित होने के कारण इतिहास भी मिथ्या 
ज्ञान कहा जा सकता हे । तो क्या अतीत का या सामान्य अथं मे प्रचलित "इतिहासः 
का लिखा जाना सम्भव नहीं है ? 

सम्भवहोयान हो, हम दिन-रात इतिहास की चर्चा करते हैँ । सिकन्दर, 
सम्राट्‌ अशोक, चन्द्रगुप्त, नेपोलियन, लेनिन, महात्मा गाधी आदि महान्‌ व्यक्तियों 
को इतिहास-निमति ओर युग को एक नवीन दिशा की ओर मोड देने वालों के 
रूपमे स्मरण किया जाता है । काल-पथ पर पड़े उनके पग-चिह्लो का हम उल्लेख 
करते रहते हँ । जीवन के अनन्त प्रवाह में घटित घटनाभों ओर परिस्थितियों का 
विवरण हमारे ज्ञान-संवद्धेन में सहायक सिद्ध होता है । मानव-जीवन के समग्र 
विकास अर्थात्‌ समष्टि चेतनसे व्यष्टि चेतन की उत्पत्ति के समयसे लेकर, 
दुनिवाये आवागमन कौ परम्परा में पड़ कर करमशः विभिन्न योनियों मे भटकते 
हए जीव दवारा शक्ति-सम्पादन से लेकर, परब्रह्म रूपी महासागर में निरन्तर 
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उठती हृई अनन्त ब्रह्माण्ड रूपी तरगों के उत्पन्न ओर विलीन होने कौ सनातन 
क्रिया से लेकर अद्यतन धर्म, समाज, साहित्य, संस्कृति, कला आदि के विकास-क्रम 
का अध्ययन कर हम अपने को ही समज्ञने कौ क्रियामें निरन्तर संलग्न रहते ह । 
जीवन के परिवर्तन ओर विकास में पड़े मील क पत्थर इतिहास-विधाता' के पग- 
चिह्व माने जाते हैँ । व्यावहारिक रूपमे हम एक संस्था के (इतिहास' कौ बात 
करते है , राजनीतिक दलों का भी अपना इतिहास! होता है, य्ह तक किएक 
सत्री के जीवन का अपना अलग "इतिहास" माना जाता है ओर प्राचीन भग्नावशेषाों 
का "इतिहास" अनेक भावनाओं ओर कल्पनाओं से संवेष्टित रहता दै । 'हिस्टी- 
शीटर' भी मिलते ह । वास्तव मँ प्रत्येक वस्तु, विषय, व्यविति, आचार, धम, 
समाज, जाति, अन्वेषण, कला, साहित्य, कानून, आन्दोलन भादि का (इतिहास 
होता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी नाम बनकर नहीं, केवल एक घटना या 
एक परिस्थिति वन कर “इतिहास में अपने को जीता समञ्च कर सन्तोष धारण 
करता है । इतिहासकार के लिए हम्‌ वणिक भौरसम्राट्‌ अकबर मे कोई अन्तर 
नहीं । टँमस कार्लाइल के शब्दों में : 0५1] 11८ 15 {€ 86६8८ ०7 2] 
{116 170114०4] पला 8 11965 फा© चा ण© 5०नंला४; 0181015 15 176 
©5861106 0 [प्र प्ााला9९16 0108168." इतिहास का भी “इतिहासः है । 
दाषंनिक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भांति एतिहासिक दुष्टिकोण' भी प्रचलित 
है । ईसा की १७बीं-१्वीं शतान्दी के बाद टेतिहासिक दुष्टिकोण' ने विशेष 
महत्व ग्रहण किया । सम्प्रति केवल नगरों, प्रान्तो, देशो जातियों ओर युगोँके 
"इतिहासः के अतिरिक्त जीवधारियों मात्र के सामूहिक इतिहास की भोर ध्यान 
जाने लगा है जिसके लिए जीवाणु के अंकूरित ओर विकसित होने, जादू-टोनो, 
मिथकों, धमे, समाज, संस्कृति के सभी पक्षो का अध्ययन करना अनिवायं हो गया 
है । प्रागतिहासिक ज्ञान, नृतत्व-विज्ञान, समाज-विज्ञान आदि का ज्ञान मानव 
जाति के समग्र विकास का इतिहास हृदयंगम करने के लिए अब आवश्यक सम्ञा 
जाताहै। खण्डरूपमे नहीं, अखण्ड रूप में मानव जाति का इतिहास उसके 
"इतिहास" का अनिवायं अंग बन गया है । केवल कल्पनाया मौखिक रूप मे चली 
ओ रही परम्पराओं के आधार पर इतिहास निमित नहीं हो सकता । मनुष्य ने 
जपने एतिहासिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित होकर ही डाविन के विकासवाद का, फ़ायड 
के मनोविण्लेषणणशास्त्र का, काले माक्से के दन्द्रात्मक भौतिकवादका भौर गांधी, 
के सत्य ओर अहिंसा का आश्चय ग्रहण किया । विज्ञान की अनेक शाखा-प्रशणावाओं 
काजन्मदहीन होता यदि मनुष्यके एेतिहासिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य का. 
अस्तित्व न होता । किन्तु ज्ञान-विज्ञान को विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं से सम्बद्ध 
होते हए भी इतिहास को इतिहास बना रहना है । 

इतिहास के प्रति यह्‌ सामान्य दृष्टिकोण मानव जाति के आदिम कालसे 
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पाया जाता है । भारतवषं मे चतुर्युगों की कल्पना बहुत-कुछ एेसी ही है । हमारे 
यहा पुराणों को भी इतिहास की संज्ञा प्रदान को गई है । वास्तव मे “इतिहास 
शब्द का प्रयोग (१) प्राचीन या विगत काल कौ घटनाओं के लिए ओर (२) उन 
घटनाओं से सम्बन्धित धारणाओं के लिए किया जाता है। “इत्तिहास 
(इति +- हं + आस) शब्द का अथं है -- “यह्‌ निश्चय था" या सी घटना हुई थी 
या यह एेसा हृञजा : 


इति हेत्यव्ययं पारम्पर्योपदेशाभिधायि। तस्यासनम्‌ 
जसः अवस्थानमेतेष्विति इतिहासाः पुरावृत्तानि। 


अंगरेजो मे 1151071 शब्द की व्युत्पत्ति < < < ७६. (प्रांऽध्छा' या 
' प्राऽ॥0ा12 से मानी जातीहै। कुठ विद्वानों ने ग्रीक "हिस्टरी का शब्दार्थं 
बुनना या खोज करना बताया है जिससे उनका तात्पयं है : ज्ञात घटनाओं को 
साथंक, सुव्यवस्थित ओर सुसम्बद्ध रूप मे प्रस्तुत करना । विद्धानां ने हिरोदोतस 
को पश्चिम का सवेभ्रथम इतिहास-लेखक माना है जिसने इतिहास को एक 
शिक्लाप्रद वेज्ञानिक मानवीय विधाके रूपमे स्वीकार किया । उसने उसे निरन्तर 
गतिमान ज्ञान-पिपासा का अतृप्त साधन माना। जमेन शब्द (€50111011€` 
के अथं 'होना' या घटित होना ने भी इतिहास-सम्बन्धी धारणा के विकास 
मे योगदान प्रदान किया। अंगरेजी के कोणोके अनुसार "हिस्टरी का अथं 
हे : (181 7371€ौ] अ [0*/1€026 6071९1९६ ४111 {851 € ४6115, 691. 
{10856 171*01*118 11171871 8078178; 3. 7660160. 07 8८८०प्रा{ पप्र. पणा 
2716 171 611701101021681 तला ॐ {85 €४ला115 €8{0. {1086 60061118 
8 72111618 1811017, €0016, 0 धृव ° (1016686 छा वलाणा1$ &{6., 
€ऽ1. {11086 60ा(्ला 71177 8 5066106 &70प? छा 5९ व्ल॑; 2 35168116 
८९८०प्7† 9 {11€ गहा 2110 7087688 9 9. 7181011. * (इतिहास' के लिए 
अंगरेजी में "1115101",1111215,1780111010 , 510४", .801© आदि शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । व्यावहारिक रूप में मनुष्य को अब तक की उपलब्धियोंका सार 
"इतिहास" कहा जाता हँ । अपने मे घटनां इतिहास ' नही, वरन्‌ घटनाओं का 
रेकांडं "इतिहास! है । तात्पयं यह है कि अनुसन्धान ढारा उपलब्ध अतीत में 
घटित घटनाएं इतिहास का मुख्य आधार है। दूसरे शब्दों मे, अतीतकालीन 
घटनाओं का वस्तुपरक या भात्मपरक इतिवृत्तात्मक ओर क्रमबद्ध विष्लेषण एवं 
निरूपण इतिहास कौ संज्ञा प्राप्त करता रहा है । वतेमान दसरे ही क्षण भूत हो 
जाता है। इसलिए वलंमान मे घटित घटनाओं का इतिहास भी लिखां जाना 
सम्भव है । इतिहास के लिए अतीत कौ सीमा निर्धारित करना कठिन कायं है । 
सामान्यतः एक पीढी या पचीस वषे पूवं की घटनाएँ इतिहास का विषय मानी 
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जाती रहीर्है। किन्तुआजकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप 
अत्यन्त तीव्र गत्िसेहो रहे परिवर्तनोंके कारण एक दिन या एक घंटे पहले को 
घटना भी इतिहास का विषय बन सकती है । जब हम सामयिक मानव-जीवन में 
घटित होने वाली घटनाओं मात्रको दृष्टिपथमें रखते टतो हम कहते है-- 
"इतिहास का निर्माणहो रहाहै। केवल मानवीय घटनाओं के संकलन के अति- 
रिक्त घटनाओं के लिखित विवरण को भी "इतिहास" कहा जाता दै । इस लिखित 
विवरण के अन्तगेत मानव जातिने अबतकनजो कुछ कियारहै, सोचारहै या 
आकक्षाएं व्यक्त कौ टँ उस सब पर विचार किया जाताहै। यह इतिहास-लेखन 
की वस्तुपरक पद्धति है । मात्मपरक दृष्टि से मनुष्य के चेतना-क्षेत्रमें सृष्ष्माति- 
सूक्ष्म स्पन्दन, उसका निरन्तर प्रवहमान अंतरंग, इतिहास का विषय वन जाता 
है । यहां तक कि प्रकृति का निरन्तर गत्यात्मक ओर परिवतेनणील कूप ओौर 
उसका मानव-जीवन के साथ सम्बन्ध भी इतिहास का विषय माना जाताहै। ओर, 
अव तक तो लिखित रूपमे इतिहास ही इतिहास माना जाता था । लिखित रूपमे 
इतिहास से पूर्वेके जीवन को प्रागेतिहासिक' नाम से अभिहित किया जाता 
रहा है । किन्तु अव श्रागेतिहासिक' णब्द अनुपयुक्त माना जाता है । नृतत्व-विज्ञान 
ओर पुरातत्त्व ने मानव-जीवन के सुदूर अतीतके सम्बन्ध में जो तथ्य उद्घाटित 
किए हँ उन भी अव “इतिहास शब्द के अन्तर्गत परिगणित किया जातादे। 
“प्रागेतिहासिक' शब्द के स्थान पर "लिखित इतिहास-पूवं" की धारणा ने मान्यता 
प्राप्तकरली है अर्थात्‌ मानव-जीवनके सुदीर्घकालीन विकास के सम्बन्धमं 
नृतत्व-विज्ञान भौर पुरातत्त्व ने अपनी खोजों दवा रा श्रागैतिहासिक' शब्द को असंगत 
सिद्ध कर दिया है । मनुष्य ने लिखना सीखने ओर लिखे हए को सुरक्षित रखना 
सीखने से बहुत पहले अपने अस्तित्व ओर विविध क्रियाकलाप के अनेक भग्नावशेष 
छोड हँ जिनसे हमारे विचारों को उत्तेजना प्राप्त होती है। पैलिओलिथ या 
एओलिथ (80170) काल के भग्नावशेषों, अथवा अन्धकारपूणं प्राचीन गरफाओं मं 
बने चितो, अथवा जानवरों को हृडिडयों पर बने चित्रों को मानव-इतिहास लिखते 
समय कंसे भुलाया जा सकता है । वास्तव मे इतिहास यहीं से शुरू होता है । 

यह तो सवंविदित है कि मानव जाति का इतिहास मानसिक ओर भौतिकया 
स्थूल घटना-बहुल रहा है ओरं प्रत्येक महत्वधूणे घटना के फलस्वरूप उसने एक 
युग से दूसरे युग मे पदापेण क्रिया है । तपःपूत साधना द्वारा उसने विविध निधियां 
अजित को हं) अपनी उपलब्धियों हारा उसने अपना जीवन सुखी एवं समृद्ध 
बनाया हे । इस प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक आओौर भौतिक उपलब्धियों की 
समष्टिगत संज्ञा संस्कृति" है । .संस्कृति' मानव-जीवन रूपी पष्प की सुगन्धि है। 
किन्तु काल-विधाता के दुरद॑म जौर अमोघ चक्र की निर्बाध गति के अनुसार 
परिवतेन की तीव्र प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव जाति की अनेक निधियां मौर 
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उपलन्धियां विस्मृति के गतं मे विलीन होती गई है अथवा भू-गभं मे स्थित ह। 
इसीलिए पृथ्वी को “रत्नगर्भा' कहा गया है । मानव-संस्कृति के अनेक अनमोल 
रत्न उसमें दबे पड़ है । मनुष्य को अपने पूर्वंजों के सांस्कृतिक भग्नावशेष प्राप्त 
होते जा रहे हैँ ओर जिस रूपमे तथा जिस परिमाणमेंवेप्राप्तहोतेजा रहे हैँ 
उतना ही अधिक मानव जाति का इतिहास प्रकाश मे आता जा रहा है। प्राचीन 
भग्नावशेष इतिहास के आधार बन यणए हैँ । जितनी अधिक एेसी सामग्री उपलन्ध 
होगी, विगत युगो का उतना ही अधिक स्पष्ट चित्र निमित होता जाएगा । जीवन 
की बहुमुखी व्यापकता तो सर्वमान्य है) उस व्यापकता के अनुरूप सामग्री भौ 
होनी चाहिए । सामग्री के अनुपातमें ही अतीत की रूपरेखा सुसाध्य होगी । आज 
के वंज्ञानिक युग मे पुरातत्त्ववेत्ताओं ने प्राचीन सामग्री खोजने, प्राप्त सामग्री का 
परीक्षण ओौर विश्लेषण कर उसे सुरक्षित रखने के अनेक वैज्ञानिक साधन खोज 
निकाले हं जिनके फलस्वरूप इतिहास-लेखकों का कायं सरल होता जा रहा है। 
पयति साधनों के उपलब्ध होते हुए भौ उसमें कल्पना का मिश्रण भी हए विना 
नहीं रहता । उत्वनन के फलस्वरूप निकले नगरों, मन्दिरों, भवनों, मूतियों, 
मृण्मयो, हथियार, मौजारों, अस्थियों आदि के सम्बन्ध मे उपलब्ध निष्कषं 
कल्पनामिध्ितत हए बिना हमारे सामने नही आते । इसीलिए कुछ विद्वानों के 
मतानुसार अतीत के इतिहास का पुणेतः प्रामाणिक होना सन्देहपूणं है । उसमे 
पूर्णता लाना भी असाध्य है । कुछ-न-कुछ अभाव उसमे अवश्य रह जाता है। तो 
भी सामग्री की प्रचुरता ओर प्रामाणिकता के भाधार पर, साथ ही कल्पना को 
संयत रखते हुए, इतिहास को अधिकाधिक प्रामाणिकं ओर पणे बनाया जाना 
असम्भव नहीं ह्‌ । अनुभव, ज्ञान ओर तकं द्वारा इतिहास ग्राह्य सिद्ध होता है । 
शतं केवल इतनी है कि सामग्री प्रचुर हो, उसका परीक्षण-विश्लेषण वैज्ञानिक हो, 


कल्पना को मुक्त उड़ान न हौ ओौर तत्सम्बन्धी सांस्कृतिक परम्पराओं का अच्छा 


ज्ञान हो । इतिहास मे न तो विज्ञान जैसी प्रामाणिकता उत्पन्न की जा सकती त 
ओर न कल्पनामिधित दाणेनिकता ओर साहित्यिकता । 

इतिहास-प्रणयन को आधारभूत सामग्री अलिखित ओर लिखित दोनों रूपो 
मे उपलब्ध होती है । प्राचीन पवेत-कन्दराओं मे उपलन्ध सामग्री, खण्डहरो, 
हथियारों, ओजारो, भवनो को ईटो, मिद्री के पात्रों, आभरूषणों, अन्न के दानो 
प्रस्तर ओर मृण्मूतियो, अस्थियों के भग्नावशेषों, भित्तिचित्रो, सिक्कों आदि, यहां 
तक कि मौखिक रूप से चली आ रहीं जलंध री कथाओं, अनुश्नुतियों या जनश्रुतियो, 
के आधार पर्‌ पुरातन जीवन का पुनरुद्धार करने की चेष्टा कर मनुष्य अपनी 
प्रगति का लेखा-जोखोा करता जाया है । यह अलिखित सामग्री इतिहास-लेखन का 
अविभाज्य अंग बन गई है ओर अनुदिन बनती जा रही है। उससे हमारे 
एतिहासिक ज्ञान को अभिवृद्धि हुई है ओर काय-क्षेत्र एवं प्रणाली को विस्तार 
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प्राप्त हुआ है । मृद्रग-कलाके प्रचार एवं प्रसार के फलस्वरूप ओर पेपीरस, 
तास्रपत्रों ओर कागज के आविष्कार को सहायतासे लिखित सामग्री गद्य ओर 
पद्य दोनों रूपो मे मिलती है जओौर मुद्रित ग्रन्थ भी इतिहास जाननेके प्रमुख साधन 
माने जाते ह । ग्रन्थो, पट्टे-परवानों, दानपत्रो, शिलालेखो, प्रशस्तयो आदि की 
उपलब्धि कागज जंसी पतली चीज के आविष्कार से सम्भव हो सकी । निस्सन्देह 
मानव-ज्ञान-कोष को सुरक्षित रखने मे कागज का सवसे अधिक महत्वपूणं योगदान 
रहा है। एक समय व्ह भीथाजवबलिपिका या लेखन-कला का विकास नहीं 
हुजा था ओर मनुष्य पवंत-कन्द राओ, शिलाओं, भित्तिचित्रौं आदि द्वारा अपने 
विचार व्यक्त करता था । संसारम इस प्रकारके न जाने कितने पत्थर, मन्दिर, 
गिरजे, शिला, स्तम्भ आदि भरे पड़ हैँ जिनसे विना लिपिबद्ध हए मानव जाति 
का इतिहास खोजा जा रहा है । खपडों, पत्थरों, छालों ओर कपड़ों पर मिले लेख 
भी इस दृष्टि से सहायक सिद्ध हुए हैँ । यातायात के साधनों के सुलभ हो जाने 
ओर उपलब्ध सामग्री के परीक्षण-विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि का विकास हो 
जानेके कारण आज हम अपने एेतिहासिक ज्ञान को सजीव भाषा में गुम्फित 
करने में समथं हो सके टै । अतीत को साकार बनाने में अलिखित-लिखित सामग्री 
के अतिरिक्त मनुष्य के व्यवितिगत दुष्टिविन्दु ओौर कल्पना का योग रहता ही है । 
ए-नए अनुसन्धानों के फलस्वरूप पिछले एतिहासिक निष्कर्ष में पटिवतन होना 
स्वाभाविक है । इतिहास का संस्कार होते रहना मनुष्य के बढते हुए ज्ञान का 
परिचायक है । इसके अतिरिक्त यह वात भी ध्यान मे रखने की है कि प्रत्येक युग 
जपने प्रष्न उठाता है ओर इतिहास में वह उनका समाधान खोजता है । इसीलिए 
यह्‌ कहा जाता है कि इतिहासकार प्राचीन इतिहास लिखते समय अपने युग का 
ही इतिहास लिखता है जौर इस प्रकार इतिहास वस्तुपरक न होकर आत्मपरक 
होता हे, क्योकि प्रत्येक युग, समाज ओौर ग्यकित अपने-अपने दष्टिविन्दु से इतिहास 
के दशंन करता है । इतना सब कुछ होते हुए भी सामग्री का अन्वेषण, निरीक्षण, 
कालक्रम ओौर परिस्थितियों पर विचार करने के लिए वैज्ञानिक तटस्थता, 
सतकंता, संयम भौर घटनाओं की बारीकी से छानबीन करना अत्यन्त आवश्यक 
है । मनमाने ढंग से निष्कषं निकालना इतिहासकार के लिए अक्षम्य दोषदहै। उसे 
अपनी बुद्धि, तक-प्रणाली, प्रामाणिक सामग्री आदि का उपयोग कर अपने निष्कर्ष 
को सारपुणं बनानेको चेष्टा करनी चाहिए । अपनी तरफ़ से जोड़-घटाकर 
इतिहास का निर्माण न केर उसे इतिहास को यथावत्‌ प्रस्तुत करने कौ चेष्टा 
करनी चाहिए । किसी विशेष मत या आन्दोलन की जबरदस्ती स्थापना करना 
कठमुल्लापन है । एेसा करने से इतिहास का महत्व नष्ट हो जाता है। सम्प्रति 


इतिहास कौ अनेक शाखा-प्रणाखाणे हो गई है ओर उन शाखा-प्रणाखाओं के अपने- 
अपने विशेषन्न है । 
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मनुष्य के जीवन कौ बाल्यावस्था, युवावस्था ओर वृद्धावस्था, ये तीन 
अवस्थाएं मानी जाती हं । एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने का तात्पयं 
यह है कि वह अपने जीवन का इतिहास बनता जाता है। इस बात को इस 
प्रकार भी कहा जा सकता है कि उसके जन्मकालोप रान्त प्रत्येक विगत क्षण उसके 
जीवन के इतिहास कौ एक-एक सीढ़ी बनाता जाता है । दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन का अतीत होता है ओर वह अतीतमे प्राप्त अपने अनुभव से 
वतंमान को सुधारने या उसे नई दिशा प्रदान करने की चेष्टा करता है। व्यक्ति 
की भांति समाज, राष्ट या समूची मानव जाति अपने अतीत की ओर शतुमुगे कौ 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर नहीं, वरन्‌ अपने वतंमान का वास्तविक स्वरूप समञ्ञने की 
दृष्टिसे प्रेरित होती है। जिन परिवर्तनों से वह गुजरी है उन परिवतंनों का वह॒ 
सोटेश्य अध्ययन करती है । वतमान का यथासाध्य ठीक-टीक परिचय प्राप्त करने 
के लिए अतीत को सम्ञना अत्यन्त आवश्यक है । यूरोपीय या भारतीय संस्कृतियों 
के गुण-दोषो, प्रचलित मान्यताओं, आचरण-संहिताओं आदि का अध्ययन करने 
के लिए उनकी युग-युगान्तर में विस्तृत विकास एवं परिवतंन-प्रक्रिया का समञ्च 
लेना ही निर्णायक सिद्ध होगा । उदाहरणाय, भारतीय व्ण-व्यवस्था के एतिहासिक 
विकास-क्रम का अध्ययन किए बिना इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता । 
वतमान को समञ्षने की दुष्टि से नही, भविष्य को एक विशेष दिशा की ओर 
मोडने के लिए भी अतीत की उपेक्षा नहीं की जा सकती । अतीत को नकारना 
अपने अस्तित्व को नकारना है । इतिहास कुछ सिखाता है ओर मनुष्य अपने 
अतीतसे ही सीखता है । महादेव गोविन्द रानाडे की भाषा का प्रयोग करते हए 
यह्‌ कहना समीचीन होगा कि स्लेट पर जो कुछ लिखा है उसे एकदम मिटा डालने 
से काम नहीं चलता । उसमे युगानुकूल परिवतंन-परिवद्धन-संशोधन की आवश्यकता 
पड़ती ह । यह्‌ कायं मनुष्य के एतिहासिक परिप्रेक्ष्य के चिना सम्भव नहीं । 
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संसार के प्रत्येक देण की अपनी-अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुसार इतिहास- 
लेखन-प्रणाली मिलती है । यद्यपि आधुनिक अथेमे इतिटास-लेखन-प्रणाली ईसा 
की उन्नीसवीं शताब्दी की देन है, तो भी मनुष्यने जवसे बोलना गौर बोले हए को 
अथवा मन में उठे भावों ओर विचारों को लिपिबद्ध करना सीखा तव से इतिहास 
के अस्तित्व का पता चलता है । अपने विचारों को लिपिवद्धकरने से पूवं मनुष्पने 
अपना अतीत मौखिक रूप स चलती रही परस्पराओंकेरूपमेंसुरक्षित रखा 
था । अनेक शताब्दियों तक प्राचीन कथाएं मौखिक रूपमे प्रचलित रहीं । उनमें 
से कुछ कथाएं लिपिवद्ध कर ली गद, ौर कुछ विस्मृति के गभेमे विलीन दहो 
गई । भारत, मिश्र, बेबीलोन, असीरिया, मेसोपोटामिया आदि से प्राप्त इस 
प्रकार की परम्परां मिलती हैजो न केवल अधिकांशतः चमत्कारपूर्णं कथाओं, 
देवसंयोग से घटित घटनाओं भौर जातीय वीरो के शौयेपूणें कृत्यो के वणैनों के 
रूपमे ह, वरन्‌ जिनसे मिश्र, बेवीलोन, असीरिया की कला, लेखन-प्रणाली, 
स्थापत्य-कला आदिकाभी परिचय प्राप्त होतादहै। मिश्रको तो विद्रानोंने 
८4 8.5 11151071641 ४०[पाल कहा है । यह सामम्री ईसवी सन्‌ से कई हजार 
वषं पूवे की मानी जाती है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ईसा से तीन शताब्दी 
पूर्व यूरोपमें मिश्च, बेवीलोन ओर यहूदियों के जो एेतिहासिक विवरण उपलब्ध 
होते है उनमें से ईसा से नौ सौ वषं पूवं उपलब्ध (16 18111151 5611015 © {16 
ए61121€प्८}, 1092 कात 88706] को वे संसार की प्राचीनतम एेतिहासिक 
रचना मानते हैँ । किन्तु इन रचनाओं का उहेश्य उपदेशात्मक ओर उपयोगिता- 
वादी है ओर उनमें प्रामाणिकता का अभाव है। उनमें मनुष्य को ईश्वरीय मागं 
बताने भौर सदाचार पर बल दिया गया है। वास्तव मे यरोपीय विद्वानों ने जिस 
पाश्चात्य एतिहासिक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया लगभग वही परिप्रेक्ष्य भारत 
तथा एशिया के अन्य देशो मे मिलतादहै। वह्‌ भी लिखित-अलिखित दोनों रूपों 
मेदहै। भारत के अतिरिक्त चीन, जापान, बर्मा, अरब आदि देशों की अपनी- 
अपनी परम्परां रहीं । इनमें से इतिहास-लेखन की अरव परम्परा अत्यन्त 
महत्वपूणें मानी जाती है । इस सम्बन्ध मे तबारी (409, ८३८-६२३) ओौर 
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अल्‌-मसूदौ (६५६ के लगभग) के नामों का उल्लेख इस्लाम धमं को विजय के 
सन्दभेमे किया जाता है। किन्तु इन्न-खल्दुन (१३३२-१४०६) को भरवका 
सर्वाधिक महत्वपणे इतिहास-लेखक माना जाता है । उसने इतिहास को ताकिक 
प्रणाली ओर नैरन्तयं प्रदान किया। ईसाइयों की इतिहास-लेखन-प्रणाली के 
विपरीत इन्न-खल्दुन ने बताया करि जीवाणु की भांति एेतिहासिक विकास भी 
परिवतंनशील है जौर मनोवैज्ञानिक तथा चारों ओर के वातावरण के फलस्वरूप 
भी एेतिहासिक परिवतंन-क्रिया सक्रिय होती है । वह्‌ यूरोपके वीको (100) 
ओर टगोट (गपा्ट०६) का अग्रगामी इतिहास-लेखक था । 
भारतीय इतिहास से सम्बन्धित प्राचीनतम सामग्री पाकिस्तान-स्थित मोहेन- 
जोदड़ो तथा हडप्पा में ओौर भारतवषे में रोपड़, समथर आदि स्थलों मे उपलब्ध 
वेसी ही सामग्री के भग्नावशेषों के रूप में भिली है ओर सोराष्टरमं मिलतीजा रही 
ह जिससे आर्यागमन से पूवे की भारतीय संस्कृति एवं इतिहास पर प्रकाश पड़ रहा 
दै । जर्यो से सम्बन्धित अनेक एतिहासिक प्रमाण संसार के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदो 
मे भी मिलते दै । किन्तु अभी तक प्रागैतिहासिक भारत का प्रामाणिक इतिहास 
तेयार नहीं हो पाया। स्टुअटं पीगोट (81027 ए&९०\) कृत ्रीहिस्टोरिक 
इण्डिया (१९५०) जसी कुछ पुस्तके उपलब्ध अवश्य है, किन्तु प्रागेतिहासिक 
भारत से सम्बन्धित ज्ञान की काफी प्रगति हो चृकी है ओर आधुनिकतम ज्ञान 
भौर उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक प्रामाणिकं ग्रन्थं की अत्यन्त आवश्यकता 
दे । भा रतवषं मं इतिहास ओर प्राक्‌-इतिहास में अन्तर करना कठिन है । हेनरी बेर 
(67) ने कहा है कि भारतव्षं में घटनाएं तो हैं इतिहास नहीं है । इस कथन में 
बहुत अधिक सत्य का अंश तौ नहीं है, तो भी. इतना तो कहा ही जा सकता है कि 
भारत में कालक्रमानुसार सुव्यवस्थित रूपमे लिखा गयां इतिहास कम मिलता 
है । हमारे यहां मोखिक रूपमे चली आ रहीं अनेक कथाएं मिलती है जिनसे 
दतिहास-लेखन में कुछ-न-कुछ सहायता अवश्य प्राप्त होती है । यू रोप, भारतवषं 
तथा एशियाई देशों मं इतिहास-विधा के विकास के पूवं मनुष्य का तत्त्वज्ञान ही 
नहीं, अपितु व्यवहार भी अधिकांशतः कोरी अनुभवशन्य कल्पना पर आधित 
रहता था । स सामग्री के वंज्ञानिकर परीक्षण-विष्लेषण की आवश्यकता हे । जहां 
तक भारतवषं से सम्बन्ध है, हमारे यहाँ इतिहास के सम्बन्ध में एक विशेष धारणा 
का प्रचार था। देश-काल अनन्त हे, भौत्तिक जीवन क्षणभंगुर है, पाथिव शरीर 
नश्वर है, इस दाशेनिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कालक्रमानुसार, वैज्ञानिक, 
तथ्यपरक, प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए इतिहास-लेखन की ओर 
हमारे पूर्वजोका ध्यान एकं प्रकारसे गया ही नहीं। उन्होने सांस्कृतिक ओर 
धामिक विकास या हासके युगो के कुछ मूल तत्त्व एकत्र कर ओर विचारों तथा 
भावनाभों के प्रवतेकों ओर प्रतीकों का सकिंतिक उल्लेख कर सन्तोष धारण कर 
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लियादहे। उसपर भी इस भारतीय इतिहास की ञ्जलकियां काव्य-रूप में अति- 
रंजनापूणं व्णनो हारा मिलती रहँ जिनसे सार-तत्त्व प्रहुण करना कठिन हो जाता 
है । यदि एेसी बातन होती तो, उदाहरणार्थं, कवि चन्द वरदाई कृत पृथ्वीराज 
रासो (ईसा को वारह्वीं शताब्दी ?) एक सुन्दर काव्य-कृति के साथ-साथ 
इतिहास लिखने में सहायक एक महत्वपूणं ग्रन्थ भी सिद्ध होता। भारतीय 
इतिहास-लेखन-परम्परा में इतिहास, मौ क परम्पराओं ओर जनश्रूतियों का 
इतना अद्‌भुत सम्मिश्रण मिलताहै कि उन्हं सुलक्नानाया उनकी एतिहासिक 
प्रामाणिकता सिद्ध करना दुस्तर कायं हो जाता है । वैज्ञानिक ढंग सेकिए वर्तमान 
एेतिहासिक अनुसन्धानों के फलस्वरूप इस दिशा में कछ सट्‌।यता अव्य मिल रही 
है ओर अनेक गुत्थियां सुलज्ञतीजा रही हैँ, तोभी अभी अनेक उलज्ञनं 1 
भारतीय पुराण-सादहित्य, उदाहरणार्थ, प्रतीकात्मक भाषा मे लिखा गया 
इतिहास! ही है । पुराण के लक्षण ही इस प्रकार माने गए है: 

सगंरच प्रतिसगंइच वंशोमन्वन्तराणि च । 

वंशानुचरितं च॑व पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ । (विष्णु पुराण) 


जौर कुछ विदान पुराणों मे उल्लिखित तथ्यों का वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा 
अध्ययन कर प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाण डालने का प्रयास कर रहे हैँ । 
किन्तु यह मागे है कंटकाकीणं । भारतीय इतिहास की इन्हीं उलक्ञनों को द्ष्टि- 
पथ मे रखते हृए एलूफ़िन्स्टन नामक पाश्चात्य इतिहास-लेखक ने १८३६ ई० में 
कहा थाः: (ए तबाटरण एषणा सण्लाा ठा ८6 7५€त 0670176 1116 
171*8510 9 ^16;९87 तल; 271 760 01116616 161211011 07 {116 18110118] 
{181526110115 6871 € 8{{€0[1{्त णा] 21{€ाः {€ 421101161811 
60700651. भारतीय इतिहास के यूरोपीय लेखकों के कान में एल्‌फिरस्टनकेये 
शन्द बरावर गूजते रहते थे ओर बहुत दिनों तक उनका यह्‌ विश्वास वना रहा कि 
1६15 गा] 2६ {7086 {01715 1ला€ 01161 14110115 08116 10110 ©01- 
{86 111 {€ 1105 {18६ ५८ 216 8016 10 51116 911» ०६18113 


26001216]. गेटे ने भी कहा था ; `" (1110656, [7191 21त्‌ 28011871 


211114प1165 व16 76४61 77016 1087 तपा [051॥९5.'' यूरोपीय विद्वानों के ये तथा 
एसे ही अन्य अनेक कथन अत्िरंजनापू्णं अवश्य है, किन्तु उनमें सत्य काअंशभी है । 
उन्नीसवीं शताब्दी तथा उसके बाद के अध्ययनं के फलस्वरूप अतीत के अन्धकार 
मे लुप्त प्राचीन भारतीय इतिहास अव प्रकाशमें आता जा रहा है । एेसी सामग्री 
शुर माताम उपलब्ध हो चुकी है गौर होती जा रही है जिससे प्राचीन भारतीय 
इतिहास की अनेक टूटी श्छुवलाणएं जोड़ी जा सकती है ओर उन्हं करमबद्ध रूपें 
अस्तुत क्रिया जा सक्ता हे । हाल हीमे रामायण काल भौर महाभारत काल की 
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सामग्री भी प्रकाशमे आईहै। हो सकता है एक दिनरणेसा आएजब यूरोपीय 
विद्वानों के ऊपर जसे कथयन निराधार सिद्ध हो जां । वास्तव मं भारतीय इतिहास 
के अध्ययन के लिए आये ओर आययेतर सभी जातियों का सम्मिलित इतिहास 
जानना भौर समज्ञना जरूरी है । भारतवषे के इस इतिहास के लिए (१) वेदो- 
पुराणों, रामायण, महाभारत, जेन-बौद्ध साहित्य, फारसी ग्रन्थो, हिन्दी की 
विभिन्न रचनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन, (२) लोक साहित्य मे सुरक्षित 
परम्पराओं के वैज्ञानिक अध्ययन, (३) फ़ाहियान, मेगास्थनीज, अल-बरूनी आदि 
जेसे विदेशी यात्रियों ओर राजदूतों हारा प्रस्तुत विवरणों के अध्ययन, 
(४) पुरातत्त्व विभाग द्वारा किए गए उत्खननोंके फलस्वरूप प्राप्तं सामग्री 
(इमारतों, शिलालेखों, मृण्मूतियों, सिक्कों, आभूषणों, अस्त्र-णस्त्रो, ओौज्ारो, 
अस्थियों आदि के रूपमे), ओर (५) भूगभविद्याविशारदों हारा किए गए 
अध्ययनों दारा अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है । 
वास्तवमे प्राचीन भारतवषे मे इतिहास का वही अथं ग्रहण नहीं किया गयां 
जो पाश्चात्य विदानो ने ग्रहण किया । यूरोपीय पद्धति के अनुसार लिखित इतिहास 
का संस्कृत मे अभाव दहे । भारतवषे मे घटनाओं ओर तिथि-क्रम को उतना महत्व 
नहीं दिया गया जितना एक आदशे व्यक्ति के आदशं क्रियाकलाप को। राम, 
कृष्ण, वाल्मीकि, व्यास, गौतम बुद्ध, कालिदास, तुलसी, सूर आदि एसे ही आदशे 
व्यक्ति थे जिनके जीवन की प्रामाणिक घटनाएं ओर तिथियाँ आज अनुपलब्ध हैं । 
किन्तु उनके व्यक्तित्व हमारे साहित्य में मुखरित होकर जीवन को शक्ति, प्रेरणा 
भर स्फूति प्रदान करने वाले हैं । वाह्य, स्थूल, पाथिव, नश्वर बातों पर बल न 
दिया जाकर, हमारे देण में आन्तरिकं सौन्दर्यं ओर आत्मिक वल पर अधिक जोर 
दिया गया है। चरित्र को ही हमारे यहां मानवता की कसौटी माना गया हे । 
तव भौ भारतवषं मे तिथि-क्म-युक्त इतिहास का नितान्त अभाव रहा 
हो, एसी बात नहीं हे । अशोक-कालीन शिलालेख ओर अभिलेख इसके प्रमाण है । 
गुप्त काल ने इस प्रकार कौ सामग्री प्रचुर मात्रा मेंप्रदान की है। गिरिनार, 
हरिषेण, मन्दसोर आदि के शिलालेख ओौर प्रणस्तिर्यां इतिहास-लेखन मे अत्यधिक 
सहायक सिदध हुई हे । रामायण, महाभारतमें व्यवितत्व पर अवश्य बल दिया 
गया है, किन्तु पुराणों को इतिहास की कोटिमें रखा जा सकता हे, क्योंकि पीले 
उद्धत पुराण-लक्षणों के अनुसार उनसे राजाओं की वंशावलिर्यां प्राप्त होती है । 
फिर, अश्वघोष कृत बुद्धचरित', बाणभट कृत 'हषंचरित', वाक्पति राज (७२०६० 
के लगभग) कृत 'गउडवहो' ("गौडवधः, महाराष्ट प्राकृत में ), बिल्हण कृत 
“विक्रमा कदेवचरितम्‌', कल्हण कृत 'राजतरंगिणी' (ईसा की ११-१ रवी शताब्दी) 
आदि ग्रन्थों मे प्रामाणिक एतिहासिक सामभ्रीका प्राचुये है । कल्हण का स्थान 
तो अत्यन्त आदरपूणं माना जाता है, क्योकि इतिहास-लेखक के रूप में उन्होने 
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अपने उत्तरदायित्वका पुणेल्पेण निर्वाह कियाहै । उनके तथ्य-विश्लेषण में 
वेज्ञानिक तटस्यता है जौर उन्होने विभिन्न राजायं के गुणों ओर अवगुणों दोनों 
का निस्संकोच रूपमे वणेन करिया है । महत्वपुणं एेतिहासिक सामग्री प्रस्तुत करने 
वाले ग्रन्थों में हेमचन्द्र कृत कुमारपाल चरित' (ईसा कौ ११-१२वीं शताब्दी), 
चन्द बरदाई कृत "पृथ्वी राजरासो' (ईसा कौ वारहुवीं शताब्दी ?), जल्हण कृत 
सोमपाल विजय" (ईसा की रवी शताब्दी), जयानक कृत “पृथ्वी राज विजय' 
(ईसा को १२वीं शताब्दी उत्तराद्धं), मेरुतुग कृत प्रबन्ध चिन्तामणि' (ईसाकी 
१४ शताब्दी) जादि अन्य ग्रन्थ भी उल्लेखनीय हँ जिनसे महत्वपूर्णं एतिहासिक 
सामग्री उपलब्ध होती है । इन ग्रन्थों को काव्य-ग्रन्थ मानने के साथ- 
साथ एतिहासिक ग्रन्थ भी माना जा सकताहै । काव्य-शैली का विकास स्वयं 
पुराण-साहित्य नेंहीहो चुकाथा। प्रारम्भिक सातवाहन युग के बौद्ध संस्कृत 
वाङ्मय के अवदान सरल एेतिहासिक कहानियों के रूपमें ग्रहण किए जा सकते 
है । | 
संसारके प्राचीनतम ग्रन्थों, वेदों, के वाद एतिहासिक दृष्टि से महषि वाल्मीकि 
हारा रचित 'रामायण' ओौर कृष्णद्वैपायन व्यास, वैशंपायन ओर सौति कृत "भारतः 
ओर फिर महाभारत" का अत्यन्त महत्व है । ये दोनों ग्रन्थ इतिहास है । महाभारत 
मं अनेक एतिहासिक आष्यानों का संग्रह है अर्थात्‌ इस ग्रन्थ से हमें प्राचीन भारत 
कौ धम-नीति, ज्ञान-विज्ञान तथा अनेक एतिहासिक बातों का पता चलता हे । यह्‌ 
तथ्य वेवर, मेक्डानेल्ड, हांफमंन, तिलक आदि पाश्चात्य एवं प्राच्य विद्वानों ने 
स्वीकार किया है । इसी सन्दभं में इतिहास" ओर "पुराणो" का उल्लेख किया जाता 
हे । इतिहासः में प्रत्यक्ष घटित बाते होती होंगी मौर (राणो तँ दन्तकथाएं जौर 
राजवंश । वेदों ओर उपनिषदों का अध्ययन करना ब्राह्मणों का काम था, तो इति- 
हास जीर पुराण पटना सूतो का काम धा । महाभारत मे पुराण, आख्यान, उपा- 
ख्यान, गाथा गौर इतिहास शब्द अते है यय्यपि पर्वाधिक प्रयोग पुराण, इति- 
हास ओर आब्यान का हुआ है । वैते भारतीय परम्परागत एतिहासिक सामग्री के 
सर्वोत्तम उदाहरण "पुराण' हँ, यह सभी देशी-विदेशी विद्वानों को मान्य है । (पुराणः 
काअथंहै--ध्राचीन', "रातनः, ध्राचीन काल की कोई घटना", "अतीतं काल 
कौ कथा" ।'्ुराण वुहव' या पुष पुरातन' विष्णु का नामान्तर भी दहै । अथ॑को 
ध्यान मे रखते हए पराण से आशय उस ग्रन्थ से है जिते प्राचीन आब्यायिकार, 
वंशावलियां मादिदी गरहौ (द° "पुराण" केर्पाच लक्षण) । ब्राह्मणों, उपनिषदों 
ओर बौद्ध ग्रन्थों मे यह शन्द एक प्रकार से "इतिहास" का पयगिवाची शब्द ही 
माना गया है। ¶ुराण' शब्द के साथ इतिहास" शब्द भी जुड़ा हआ मिलता है-- 
पुराण-इतिहास' । विदानो का अनुमान है कि पुराणों (१८) में कहीं-कहीं पूवै- 
वेदिक काल का इतिहास तक पाया जाताहै। महाभारत की रचना से पहले 
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^पुराण' नामके कु ग्रन्थों की रचना हो चुकी थी । पहले जिन “पुराणः ्रस्थोंको 
अप्रामाणिक माना जाता था, उन्हं अब इतिहास-अनुरागी इतिहास-लेखन के लिए 
अमूल्य निधि मानते हैँ । समय-समय पर उनमें अनगेल बातें अवश्य जोड़ दी गड, 
किन्तु तो भी उनवे प्राचीन भारतसे सम्बन्धित अमूल्य सामग्रीभरी पड़ीहे। 
उनका मूल रूप काफी प्राचीन है ओर उनको गणना अव “इतिहास को कोटिमें 
कीजानेलगीटहै ओर वे इतिहास-लेखकों के लिए सहायक सिद्ध हो रहे है । विष्णु 
पुराण सेलिया गया ओर पीछे उद्धत पुराणः के पांच लक्षणो में सृष्टि कौ उत्पत्ति, 
प्रलय ओर फिर मष्ट का प्रादुरभवि, देवताओं ओर ऋषियोकी वंशावली का 
वणेन माना गयादै। पुराणों का धामिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, भौगोलिक 
आदि महत्व तो है ही, साथ ही उनका एतिहासिक महत्व भी है । परीक्षितसेलेकर 
पद्यनन्द तक का इतिहास, मौयं वंशावली (विष्णु पुराण), आन्ध्र वंशावली (मत्स्य 
पुराण), गुप्त वंशावली (वायु पुराण) आदिके प्रामाणिक उल्लेख पुराणोंमें 
मिलते हैँ । इसके अतिरिक्त आभीर, शक, हण, गजर, गदभ, यवन, तुषार आदि 
जातियों के संक्षिप्त उल्लेख पुरार्णो मे सुरक्षित दै । कल्कि पुराण" से बौद्धो, 
जेनियों ओर वैदिक धर्मावलंबियों के पारस्परिक सामाजिक एवं धामिकं संघषे का 
पता चलता है । अठारह प्रधान पुराण ओौर अठारह उपपुराण हँ जिनमें अनेक 
एतिहासिक, धामिक ओौर सामाजिक सन्दभे उपलब्ध होते है । 
अथववेद (१५-६-८-११) में इतिहास, पुराण, गाथा ओर नाराशंसी का 
उल्लेख मिलता है । वेदों मे प्राचीन एवं शाश्वत इतिहास, पुराणों मे पुरावृत्त, 
गाथाओं मे वास्तविक या काल्पनिक प्राचीन नैतिक कथाएं (इन्द्र-वत्रासुर कथा, 
पुरुरवा-उवेशी कथा, अगस्त्य-लोपामुद्रा कथा आदि) ओर नाराशंसी में व्यक्ति-पुजा 
या वौरगाथा (रामायण, महाभारत आदि) विषय माने गए हँ । इन चारों शब्दों 
मंसे "इतिहास ओौर 'ुराण' इन दो शब्दोंका ही अधिक प्रयोग हुआ है। 
विस्तारपूर्वक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु संस्कृत म्रन्थो में श्रुति, 
स्मृति ओर इतिहास, इन तीन शब्दो का काफी प्रयोग हु है । कौटिल्य कृत 
अथंशास्त्र (१/३) के अनुसार इतिहास पंचम वेद है ओर “इतिहास में पुराण 
ओर इतिहास दोनों ही शामिल हैँ। उन्होने इतिहास" शब्द का व्यापक प्रयोग 
कर अन्य सवका इसी मे अन्तभवि मान लिया--““पुराणमिति वृत्तमाख्यायिको- 
दाहरणं धमंश्ास्त्रमथंशास्वं चेती तिहास'” ( १-५) । “आर्यादि बहुव्याख्यानं 
दर्वा चरिताश्रयम्‌ । इतिहासमिति प्रोक्तं भविष्याद्‌भृद्‌ धममंयुकः"" कह कर भी 
हमारे यहां इतिहास का महत्व प्रतिपादित किया है। अथवा, महाभारत में 
"इतिहास का महत्व स्थापित करते हुए कहा गया है : 
धर्मथयंकाममोक्षासुपदेश समन्वितम्‌ । 
प॒ वेवत्तकथायुक्तमितितिहासं प्रचक्षते ॥ 
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अथवा, महाभारत (१/१/८३) के ही अनुसार-- 
इतिहासप्रदीपेन मोहावरणघातिना । 
लोक गभंगृहं कृत्स्नं यथावत्‌ सप्रकाश्ितम्‌ । 


पुराणोंके रचयिताओंने पुराण! शब्द स्वीकार किया। कालान्तर में "इतिहासः 
मौर “पुराणः शब्द अलग-अलग माने जाने लगे । वसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७-४) 
मे “इतिहास ओर "पुराणः समन्वित शब्दके रूपमे भी प्रयुक्त हुए हैँ । वास्तवमें 
छान्दोग्य (७-४) उपनिषद्‌ मं कहा गया है-- “ऋग्वेदो यजुवदः सामवेद आथ- 
वंण्इ्चुथं इतिहासपुराणः पंचमो वेदानां वेदः ।"" 

तो “पुराण! ओर “इतिहासः का यह्‌ परस्पर परिवतंनीय प्रयोग भारतीय इति- 
हास के मध्य युग तक प्रचलित था ओर वह्‌ मानवीय चिन्तन, लोक-कल्याण ओर 
पुरुषाथं का समन्वित साधन माना गया । अकेले “इतिहासः (इति + ह + आस) 
शब्द का प्रयोग “पुवं वृत्तान्त के रूपमे हुआ दहै। उदाहरणार्थ, आदि कवि, 
वाल्मीकि, हारा सव कवियों कौ काव्य-रचना से पूवे प्रणीत आष ग्रन्थ "रामायणः 
के युद्ध काण्ड में "इतिहासः शब्द का इसी अथं में प्रयोग हुआ है :-- 


इममाषं स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ । 
ये नराः कोतयिष्यन्ति नास्ति तेषांपराभवः ।॥! 
| --१२०-२३ 
अथवा 





स्त्रियो रजस्वलाः श्रुत्वा पुत्रान्सुयुरनुत्तामान्‌ । 
पुज्यंश्च पठड्चेममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
५५५५६ 
रामायण" को "इतिहास' के साथ-साथ “आच्यान' भी कहा गया है :-- 
आयुष्यमारोग्यकरं यक्नास्यं 
सौश्रात्‌कं बुद्धिकर शुभं च। 
श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्भिः 
आख्यानमोजस्करमृद्धिकामः।। 
--१३१-११८ 
तुलसी कृत “मानस ' के अयोध्या काण्ड मं सन्तप्त महाराज दशरथ को कौसल्या के 
सामने जव श्रवणकुमार के पिताकेशापकी यादओआ गईतो :-- 


भयउ बिकल बरनत इतिहासा । 
राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 


क 
~~~ ==. 9 ----------- द -द-क क--का =~--+ ` ४ 





इतिहास-लेखन : भारतवषे २६ 
इसी प्रसंग मे दुःखी नर-नारियों को देख कर :-- 


तब बसिष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारउ सबहि कर, निज बिग्यान प्रकास॥ 


सुन्दर काण्डम सीता की सुधि लेकर वापिस आने पर अंगदादि अन्य वानर-रिक्ष 
आदि :-- 


चले हरषि रघुनायक पासा । 
पुख्त कहत नवल इतिहासा ॥ 


इतिहासः शब्द का इस अथं में प्रयोग "मानस" मे अनेक स्थलों पर हुआ है। इस 
अथं मे वह बहुप्रचलित प्रयोग था । कहने का तात्पयं यह है कि ईसा की उन्नीसवीं 
शताब्दी से पूवं भारतवषं मे 'इतिहास' अधिकांशतः पुराणों के रूपमे था ओर 
"इतिहास शब्द का प्रयोग विगत काल की घटनाओं या जख्यान के लिए होता था । 
संक्षेप मे, भारतवषं की अपने ढंग की इतिहास-लेखन-पद्ति थी अवश्य, किन्तु उस 
समयजो सामग्री थी वह स्वल्प थी, कल्पनाभिधित थी ओर सीमित साधन रहने के 
कारण वह्‌ वंज्ञानिक ठंग से परीक्षित ओर तक-प्रतिष्ठित नहीं थी । वह्‌ सम्भवतः 
इतिहास-लेखन का प्रारम्भिक काल था । ज्यो-ज्यौ मनुष्य का ज्ञान बढता गया है 
ओर उसे जांच-पडताल के नए-नए वैज्ञानिक साधन उपलब्ध होते गए है, त्यो-त्यों 
एेतिहासिक ज्ञान ओर इतिहास का क्षेत्र व्यापक होता गया है । प्राचीन ओौर 
मध्ययुगौन भारत ने जो प्रष्न उठाए, उनका समाधान उसने अपने ढंग के इतिहास 
मे खोजा, क्योकि प्रत्येक युग, समाज ओर व्यवित इतिहास को अपने प्रष्नों के 
समाधान को दृष्टिसे देखता है। भारतवषं ते कालक्रम के स्थान पर अपना 
सांस्कृतिक ओर धामिक विकास या हास युग के कछ मुल तत्त्व एकत्र कर ओौर 
विचारों एवं भावनाओं के प्रवतैकों के भनुसार पुराणों की सांकेतिक तथा प्रतीका- 
त्मक भाषा दारा खोजा । काव्य-ततत्व मिल जाने से भारतीय इतिहास-लेखन- 
पद्धति उलज्ञी हुई भी है। 
ईसा को नवीं-दसवीं शताब्दी के बाद भारतवर्षं का इस्लामी सभ्यता ओर 
संस्कृति के साथ सम्पकं स्थापित हुभा ओर, विद्वानों का मतदहे कि, एशिया में 
चीनियों भौर चौनियों से भी अधिक इस्लाम धर्मं के अनुपायियो का इतिहास- 
लेखन-पद्धति के विकास मे विशेष योगदान रहाहे। उन्हें कालक्रम का महत्व 
अच्छी तरह ज्ञात था । महमद गजनवी के आक्रमण (१ १वीं शताब्दी) के वाद अल- 
वेरूनी कृत तहक्रोक्र-इ-हिन्द' (१०३० ई०) के अतिरिक्त बाबरनामा", मायू 
नामा", आईन-इ-अकब री,“ तुजूक जहांगी री", संरुलमुताख रीन" आदि मुसल- 
मान इतिहासकारो द्वारा फारसी में लिखे गए अनेकानेक ग्रन्थो से मध्ययुगीन 








२० इतिहास ओर साहित्येतिहास 


भारत के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । उनमें प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होती 
है जिसका आश्य प्रहण कर अनेक अंगरेज ओर भारतीय इतिहास-लेखकों ने 
जसंख्य इतिहास-प्रन्थों कौ रचना की है । वास्तव में मुसलमान लेको हारा निमित 
इतिहास-ग्रन्थ तिथि-क्रम, प्रामाणिकता, विस्तार आदि की दृष्टि से भारतीय 
इतिहास-लेखन-पद्धति का एक नया विकास प्रस्तुत करते हैँ । कालक्रम के अभाव 
मौर कल्पना के मिश्रण के कारण जो गुत्थियां प्राचीन भारतीय इतिहास-लेखन- 
. पद्धति में मिलती हैँ वे फ़ारसी मे लिखित इतिहास-ग्रन्थों मे नहीं मिलतीं । 

ईसा की १८वीं-१६वीं शताब्दी मे भारतमें अंगरेजी राज्य की स्थापना के 
फलस्वरूप भारत के यूरोपीय शिक्षा-पद्धतिमें दीक्षितहो जाने के कारण इतिहास- 
लेखन-पद्धति आधुनिक, अनुसन्धानपूर्णं ओर व्यापक हो गई ह । उसने उत्तरोत्तर 
उन्नति की है ओर उसकी अनेक शाखा-प्रशाखाएं हो गई हँ--यद्यपि इतिहास-प्रण- 
यन की जो पद्धतिर्या यू रोप में विकसित हुई हैँ उनका भारतवषं में अभी अभावहं 
ओर न अभी बानं स, टँयनवी, स्पैगलर जैसे चिन्तक ही हृए हैँ । किन्तु जिस प्रकार 
भारतवषं में इतिहास-लेखन की वैज्ञानिक प्रणाली का जन्म ईसा कौ उन्नीसवीं 
णताग्दी में हुआ, उसी प्रकार यूरोपमें भी आधुनिक अथं के अनुसार इतिहास- 
लेवन-पद्धति बहुत प्राचीन नहीं है । वसे मनुष्य ने जव से लिखना ओर लिखे हुए 
को सुरक्षित रखना सीखा तभी से इतिहास-लेखन का श्रौगणेश हुआ माना जा 
सकता है । इसलिए यदि हम वेदों को संसार का प्राचीनतम इतिहास मानें तो 
कोई हानि नहीं । भले ही भारतीय मनीषियोंने बादमें संहिताओंका सम्पादन 
किया हो, तो भी उससे पहले वेदों की एक सृदीघंकालीन मौखिक परम्परा चली 
आ रही थी। एक पीढी से दूसरी पीढ़ी तक चली आने वाली यह मौखिक परम्परा 
मी इतिहास-लेखन का एक अंग है जो मनुष्य द्वारा अपनी परम्पराओंको 
लिपिवद्ध कर सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति से अधिक प्राचीन है। 


"ननी = च तः त १ 





३. यूरोप में इतिहास-दशंन 


विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों के मतों का अध्ययन करने के उपरान्त यह्‌ कहा जा 
सकता हेकियूरोपमें इतिहास-लेखन प्रारम्भसे ही वेज्ञानिक ओर शोधपरक रहा 
हो, एेसी बात नहीं है । वहां का आधुनिक इतिहास-दशंन विकास के कई चरणों 
या प्रक्रमं से गुजरा है । यूरोप मे सर्वप्रथम मिश्च देश, वेनीलोन, असीरिया ओौर 
यहुदियो कौ परम्परा से चली आ रही दैवी शवितत से पणं वीरगाथां मिलती हँ 
जिनका प्रचार ईसा-पूवं तीसरी शताब्दी तक बना रहा । ये गाथां यूरोप की 
प्राचीनतम एेतिहासिक रचनाएँ मानी जाती हँ । इन रचनाओं का महत्व उप- 
देशो ओर परिणामवाद की दृष्टि से है। उने प्रामाणिकता ओर वेज्ञानिक रीति 
से तथ्य-निरूपण खोजना वन्ध्यापुत्रवत्‌ व्यर्थ होगा । अधिकांशतः उनमें धर्म-परा- 
पणता, सदाचार, मूतिपुजा-खण्डन ओर ईश्वर द्वारा दिए गए कमेफलों का विस्तार 
मिलताहे। इसे हमयूरोपकी पृवे-ग्रीक पद्धति कह सकते ह । 

यूरोप मे इतिहास-लेखन का दूसरा दौर ईसा 
होता है ओर इसका श्रे ग्रीक लोगों को है। इस दौर की धमम-निरपेक्षता, 
ताकिकता, अन्धपरम्पराओं ओर अन्धविश्वासों को नकारने की प्रवृत्ति, किसी 
घटना का मूल कारण खोज निकालना, स्वतन्त्र रूप से अन्वेषण-विश्लेषण करना, 
मानव सभ्यताओं ओर संस्कृतियों के अतीत को बुद्धि-सम्मत रूप में प्रस्तुत 
करना, अर्थात्‌ संक्षेप मे, "01107" शब्द की सार्थकता सिद्ध करना, ये 
विशेषताएं उसे पहले दौर से अलग करती हं। जो ग्रीक लोग भ्रूमध्य सागर के 
क्रीट, एशिया माइनर, मिश्र जैसे समीपवर्ती क्षेनो मे बस गए थे उनका दृष्टिकोण 
धम-निरपेक्ष ओर तकं-सम्मत था । इन क्षेत्रो के मूल निवासियों मौर ग्रीकों के 
प्रारम्भिक संषषं के बाद जो समन्वय उपस्थित हुआ उसके फलस्वरूप ग्रीक लोगों 
मं स्वस्थ दृष्टिकोण उभरा भौर उन्होने परम्परा को अधिक महत्व न देकर वस्तु- 
स्थिति समन्ञने की चेष्टा कौ । दैव-संयोग से घटित घटनाओं मे विण्वास नकर 
उन्होने मूल कारण की भोर ध्यान दिया । बुद्धि की स्वतन्वर सत्ता की घोषणा उस 
समय हुईं जब थेल्स आव मिलेटस (11915 ०11111४3 ) ने ईसा-पुवं ५८५ में 
पड ग्रहण के सम्बन्ध में अपना निय दिया । वास्तव में ग्रीक लोगों ने घूम-घूम 


-पूवं २००० के लगभग शुरू 
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कर सामग्री संकलित कर अपनी खोजोंको नीर-क्षीर-विवेक वारा बुद्धि-सम्मत 


बनाने का प्रयास किया । इस दृष्टि से ईसा-पूवं ५४६ में हैकाटिअस (९0812 
€05) सर्वप्रथम ग्रीक इतिहासकार माना जाता है । उसने ग्रीक जाति कौ उत्पत्ति 
ओर विक्रास ओर उसके यायावर जीवन का उल्लेख वैज्ञानिक एवं तकंसंगत 
पद्धति से किया । उसकी रचना श्रामक तथ्योंसे रहितै, एेसा नहीं कहाजा 
सकता । तो भी परम्परा से भिन्न एक नए ढंगका प्रयास उसने अवश्य किया। 
उसके वाद ग्रीस में हेरोडोटस (प्@ः०५०15 ° 21162111455४5, ईसा-पूवं 
४८४-४२५ के लगभग) ओर थूसीडाइडस (11८01065, ईसा-पूवे ४७१-४० १ 
के लगभग) जसे इतिहास-लेखकों का आविर्भाव हुजा । हैरोडोटस को कुछ विद्रान्‌ 
यू रोप में इतिहास-लेखन का जनक मानते हैँ । उसने ग्रीको ओर पारसीको, पूवं 
ओर पश्चिम, यूरोप ओर एशिया का पारस्परिक संघषं, उनको अपनी-अपनी 
जीवन-पद्धतियो ओर सस्करृतियों के स्तर पर समञ्जने का प्रयास किया। उसने 
एसे महत्वपृणं सांस्कृतिक संवर्षो का उल्लेख किया टै जिन्होने मानव जाति के 
भावी इतिहास को दिशा निर्धारित कौ । विद्वानों का मतहै कि यदयपि हैरोडोटस 
को इतिहास-लेखन का जनक समन्ञा जाता है, तो भी थूसीडाइड्स उसकी अपेक्षा 
अधिक वज्ञानिक विधि, प्रमाणो ओर तर्कोका आश्रय ग्रहण करने वाला था। 
एेथेन्स ओर स्पार्टा के बीच हुए पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास लिखते समय 
इधर-उधर को अप्रासंगिक वातोंके बारेमे न पड़ कर उसने अपने को अपने विषय 
तक्र ही सीपित रखा । किन्तु यूरोपीय विद्वानों कामत है कि उसका दृष्टिकोण 
संकुचित था, क्योकि (१) उसने इतिहास ओौर राजनीति एवं युद्ध को एक-दूसरे 
का पर्याय मान लिया था, (२) उसमें वी रपूजा की भावना थी ओौर वहं किसी एक 
व्यवित में इतिहास कौ गतिविधि निर्धारित करने की क्षमता मानता था, (३) 
उसकी रचना-शेली अलंकृत है, ओर (४) उसने इतिहास को वतमान पर प्रकाश 
डालने वाले रूपमे स्वीकार न कर भविष्यकी गत्तिविधि निर्धारित करने वाली 
कला के रूप में माना, क्योकि उसे वृत्तात्मक घटना-चक्त मे विश्वास था । जो कुठ 
भी हो, प्रारम्भिक ग्रीक इतिहास-लेखकों में थूसीडाइड़स का महत्वपूणं स्थान 
माना जाता हे । | 
गरीकों के अतिरिक्त रोमनोनेभी यूरोपीय इतिहास-लेवन-पद्ति को आगे 
बढ़ाया । पौलीवियस (?01४ए०७, ईसा-पूवं २०४-१२२ के लगभग) रोम का 
निवासी था भौर उसने रोमन रिपब्लिक के सम्बन्ध मे लिखा । थूसीडाइडस की 
भांति उसे भी इतिहास के वृत्तात्मक घटनाचक्र में विश्वास था, किन्तु थूसीडाइडस 
की अपेक्षा वह अधिक निष्पक्ष ओर वैज्ञानिक बताया जातादै। रोमन सिटी 
स्टेट्‌स के सम्बन्ध मे उसने जो कुछ लिखा है उससे उसकी प्रतिभा का परिचय 
प्राप्त होता है । उसी ने कहा था कि 1150४ 15 1111080 168०10६ ४४ 
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©> 6ा161166, जिसका समथेन उसके परवर्ती इतिहास-लेखकों (जैसे, वाइ काउंट 
बोलिग ब्रोक, १७३५ ई०) ने ईसा को १८्वीं शताब्दी तकं किया । पौलीबियस के 
बाद केटो (ई० प° १६० के लगभग), जूलियस सीजर (ईसा-पुवे ५१, “गेलिक 
वोर), लीवी (1.४४, ईसा-पुवे ५६ से १७), टैसीटस (741०, लीवी के लग- 
भग १०० वषे बाद, एेनल्स' नामक रचना) आदि अन्य अनेक इतिहास-लेखक हुए 
जिन्होंने रोमन रिपब्लिक ओर रोमन साम्राज्य के उत्थान-पतत, उनकी हासोनमुख 
गतिविधियों, ईसाई घर्म-प्रचार आदि का वणेन प्रामाणिक अथवा कल्पना-मिधित 
रूप मे किया । टसीटस ने नैतिकतावादी दृष्टिकोण ग्रहण किथा । वह इतिहास दारा 
उच्चपदस्थ व्यक्तियों के भ्रष्ट एवं निकृष्ट जीवन का पर्दाफाश कर युगीन जीवन 
को निष्कलंक बनाने मे इतिहास को सार्थकता समन्नता था । उसने ईसाइयों को 
मानव जाति का दुश्मन बताया ओौर टयूटोनिक बबेरोंको उनसे कहीं अधिक 
अच्छा समज्ञा । 

२३०६९-३३७ ई० मे का्स्टेन्टाइन ((०5{9्1६्7८) द्वारा ईसाई मत ग्रहण 
किए जाने ओर रोमन सूतिपूजा पर ईसाई चचं को विजय ने यूरोपमे इतिहास- 
लेखन-पद्धति को मध्य युग मे एक नई दिशा प्रदान को । इतिहास-प्रणयन का कायं 
अब अनेक वर्षो के लिए ईसाई सन्तो जौर पुजारियों के हाथ मे चला गया जिसके 
फलस्वरूप इतिहास धमं विज्ञान के रूप में परिणत हौ गया । वज्ञानिकता के स्थान 
पर उसमे उपदेशात्मक प्रवृत्ति आ गई ओर इतिहास सत्योद्घाटन से विमुख होता 
गया । ईसाई लेखकों ने धामिक मूल्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मूल्य नकारे ओौर 
लगभग एक हजार वषं तक वे या तो प्राचीन इतिहास की अवमानना करते रहे या 
अपने ढंग से उसका प्रतिपादन करते रहे । वास्तवमें रोम के पतनकालीन युग में 
विभिन्न बबेर जातियों के परस्पर संघर्षं के फलस्वरूप इतिहास-लेखन चर्चो ओौर 
इसाई मठो को शरण लेता रहा । उस समय एेसी-एेसी बातों का प्रतिपादन किया 
गया जिनसे इतिहास अब तक मुक्त नहीं हो पाया । 

किन्तु ईसाइयों को इतिहास-लेखन-पद्धति का एक उज्ज्वल पक्ष यह था करि 
उसने आदम ओर हौवा के समय सेलेकर ईसा मसीह्‌ तक के इतिहास को एक 
इकार््‌केरूपमप्रस्तुतकर इतिहास-दशंन को जन्म दिया ओौर इतिहास स्थानीय के 
स्थान पर सावभौम बन गया । ईसाई लेखकों ने मनुष्य का ईष्वर ® साथ सीधा 
सम्बन्ध स्थापित किया। इस समयकी द एक्लीजिआस्टीकल हिस्टरी ओव 
यूसेबियस' (8७९10105, ३२४ ई ०), सेंट आंगस्टाइन कृत “सिवितास दाई' 
(11185 लं, ४२६ ई०) जेसी इतिहास-दशेन प्रस्तुत करने वाली उल्लेखनीय 
रचनाएं हँ । सेंट आंगस्टाइन की रचना के सम्बन्ध मे विद्वानों कामतहैकिवहन 
तोदशेनदहै ओर न इतिहास। वह कोरा धमविज्ञान ओर कल्पनाविलास है। 
उसने मनुष्य को एक अप्रत्यक्ष सत्ता कौ असीम शक्तिकेहाथ मे कस्पुतली की तरह्‌ 
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माना जिसे आधुनिक विद्वान्‌ स्वीकार नहींकरते। तोभी सेंट आंगस्टाइन का 
प्रभाव मध्य युग के लगभग एक हजार वषं तक बना रहा । यह्‌ प्रभाव इतिहास 
ओर दशंन दोनों पर था। 
वास्तव भें यू रोपीय इतिहास के मध्य युगको यदि, एक ओर, संट आगस्टाइन 
की हला] ऽव्८णााः 115107' की परम्परा मिली, तो, दुसरी ओर, यूसेवियस 
ओर, फिर, सुक रात, सोजोमेन, थियोडोरेट, कंसिओडो रस जसे परवर्ती विचारकां 
एवं चिन्तको से धामिक इतिहास कौ परम्परा मिली । 
सम्यक्‌ रूप से विचार करने पर यह्‌ निष्कषं निकलता है कियूरोपके मध्य 
युग का इतिहास-लेखन दो रूपों मे उपलब्ध होता है--(१) एेनल्स' ओर (२) 
क्रोंनिकिल्स' । मिश्र ओर वेबीलोन कौ सभ्यताओं के विकास के समय जिस प्रकार 
के एेनल्स' मिलते हँ उसी प्रकारकेयेभी रह । ईस्टर को तिथि-गणना को दुष्टिसे 
वनाई गडं तालिकाओं के हाशियों पर सामयिक घटनाओं (जसे भूकम्प, पवित्र 
अस्थियों के स्थानान्तरण, छह पैर वाले सूअर का जन्म आदि) का उल्लेख एेनल्स' 
की विशेषता है । इतिहास की दुष्टिसे इन एेनल्' का महत्व धीरे-धीरे बढता 
गया । (क्रानिकिल्स" का क्षेत्र व्यापक ओौर विस्तृत था। सृष्टि को उत्पत्ति के 
इतिहास के साथ-साथ सामयिक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसेये 
क्रानिकिल्स' इतिहास-लेखन की दृष्टि से अपरिहायं माने जाते थे। 
ईसा को ११बीं से १३बीं शताब्दियों में फ़रांस, जर्मनी, ईंगरलँड आदि देशों में 
अनेक प्रकार के महत्वपुणं करोनिकिल्स'निमित हुए । किन्तु ईसा को ४वी-१५बीं 
शताब्दियों में एेनल्स' का प्रचारकमहो गयाओर चमत्कारपूणं एवं अद्‌भुत 
बातोंके विवरणोंके स्थान पर “क्ँनिकिल्स'मे घटनाओं का क्रमवद्ध विवरण 
रहने लगा । यहीं से यूरोपीय इतिहास-लेखन-पद्धत्ति पर अरब ओर इस्लामी 
संस्कृति का प्रभाव दुष्टिगोचर होने लगतारहै। यूरोपीय इतिहास इस बातका 
साक्षी है कि इस्लाम भौर ईसाई धर्मो का परस्पर सम्पकं यरूशलम में, दक्षिण 
इटली कौ यूनिवसिटियों में ओर -स्पेन में स्थापित हुआ था। यूरोपमें स्पेन तक 
अपनी विजय-पताका फह राते हृए ईसाई मत का इस्लाम से जवरदस्त संघषं 
(@70520९8) होने पर ईसादइयो ने मुसलमानों से वहृत-कूछ सीखा भौर अपनी 
संस्कति समृद्ध को । मुसलमानों की संस्कृति अधिक विकसित थी । अरव के मसूदी 
(१-९५६ ई०}) ने अपनी महत्वधूणे कृति "किताब-अल-अजायव' मे पश्चिमी एशिया, 
पूर्वी यूरोप ओर उत्तरी अफ्रीका के इतिहास ओौर मानव जातियों पर अच्छा 
प्रकाश डालाथा। दमिशटक के इन्न-खल्लिकन (0 [६121111:8, १२११- 
१२८२ ई०) ने एेतिहासिक जीवनियों का एक कोश तैयार किया थाजोप्लूटाकं 
कृत ¶रेलेल लाइन्ज से किसी प्रकार कम महत्वपूणं नहीं है। इसी प्रकार 
टयूनिस के इब्न-खलदुन (१३३२-१४०६ ई० ) ने अपनी रचना (?7016201716116 
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{0 एा71*67821 पतराऽ(छा ` में इतना अधिक व्यापक दृष्टिकोण ओर दाशेनिक 
गहनता व्यक्त को कि आर°पिलिन्ट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'हिस्टी ओंव द फिलासोफी 
ओव हिस्टरी" (पृ° १५७-१७१) में इन्न-लदुन को इतिहास-विज्ञान का जनक 
(0णातलः ज {© ऽलंला५€ ० 09८) कहा है । 
अरव के सांस्कृतिक प्रभावने यूरोपका मध्य युग समाप्त कर वहाँ आधुनिक 
युग का सूत्रपात किया । चंगेज खां (११६२-१२२७ ई०) की विजय कै फलस्वरूप 
सुदु रपृवं का प्रनावभी यूरोप पर पड़ाओर नवजागरण का जन्म हुंजआा। मुद्रण- 
कला, कुतुबनुमा ओर वारूद ने यूरोपीय जीवन में कान्ति उत्पन्न कर दी । मुद्रण- 
कलाने पादरियोंद्रारा प्रदशित ज्ञान का आधिपत्य समाप्त किया, तो कुतुबनुमा 
ते लम्बी समुद्री यात्राएं सम्भव बना दीं ओौर वारूद ने युद्ध-विद्या मे परिवर्तन उप- 
स्थित कर सामन्ती शौय का महत्व बहुत कम कर दिया । यूरोपीय इतिहास में 
१४५०-१५५० ई० का समय अत्यन्त महत्वपूणं संक्रमण-काल है । इसी समय चचं 
के आधिपत्य के विरुद इट्ली मे हुए विद्रोह के फलस्वहूप यूरोप में मानववाद का 
जन्म हुआ जिसे कु विद्वानोंने प्रतिक्रियावादी ओर प्रतिगामी आन्दोलनभी 
कहा है, क्योकि इस विरोधी आन्दोलने के फलस्वरूप मृतप्राय चाषा उभरीं, 
पुरानी नि रथेक क्लंसीकल रचनाएं सामने आई, विचित्र दाशनिक मत उत्पन्न हृए 
जौर सामाजिक एवं नेतिक मानरण्डों का पतन हुआ । लगभग एकं हजार वषं तक 
धमं के बन्धनो मे वधे रहने के बाद यूरोपीय बुद्धिवादियों को स्वतन्त्रता प्राप्त 
होने के फलस्वरूप कू प्रतिगामी तत्त्वों का उभर आना स्वाभाविक धा। 
एक्विनास, हिल्दत्रां (पर0लणावात) आर आंगस्टाइन का प्रभाव दूर करने के 
लिए प्लेटो, ज्यूलियस सीजर ओर सिप्रो जेसी प्रतिभाओं की आवश्यकता थी । 
मानववादी दृष्टिकोण ने इतिहास को ईसाई पादरियों के दृष्टिकोण से मक्त कर 
उसे धर्म-निरपक्ष दृष्टि से देखा ओर वह्‌ उसे सामान्य व्यक्तियों के स्तर तक ते 
आया । इस प्रकार इतिहास-लेखन-परम्परा के अन्तर्गत 'कोनिकरिल्स", दैवी शित 
ओर साधु-सन्तो कौ महिमा के स्थान पर राजनीतिज्ञों की कूटनीति ओर तलवार 
की शविति को स्थान मिलने लगा । इन इतिटास-लेखकों ने मध्य युग को हैय द्ष्टि 
से देवा । उन्होने इतिहास-लेखन मे आधुनिकता का सूत्रपात किया, परिष्कृत 
साहित्यिक शंली का भ्रयोग किया, विशुद्ध ले्टिन शब्दावली का व्यवहार किया 
ओर सीधी-सादी बाते सौधे-सादे ढंग से प्रस्तुतन कर उन्हं अत्यधिक अलंकरण 
के बक्से लदी हई तथा सरलतापूवेक समञ्च मेन आ सकने वाली भाषां 
व्यक्त किया । इसी समय इतिहास की गति निरन्तर प्रगति की ओर बढती रहने 
वाली सीधी रेखा के सवान स्वीकार न कर उसे वृत्ताकारं गत्यानुरूप मान लिया 
गथा । इसके अतिरिक्त उस समय थृसीडाइडस तथा प्लृटाकं की भांति व्यवित्तवाद 
ओर वीरपूजा कौ ओर ध्यान गया। साथही इस बात से भी इन्कार नहीं किया 
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जा सकता कि उस समय निरन्तर जिज्ञासा ओर बोधवृत्तिकाभीस्फुरण हुआ। 
ईसा कौ १५वीं-१६बीं शताब्दी में एेसे अनेक इतिहास-लेखकों का आविभवि हुआ 
जिन्होंने या तो इतिहासके कषेत्रम प्राचीन जालसाजी का उद्घाटन कियाया रोमन 
साम्राज्य के पतन के बाद के ईसाई जगत्‌ का विस्तृत इतिहास लिवाया जमनी 
ओर बोहीमिया तथा अन्य क्षेत्रो मे प्राप्त राजनीतिक अनुभवो का उल्लेख किया । 
धर्म-नि रपेक्षता या लौकिकता, क्लेसीसिज्म या प्राचीन साहित्यिक आदश, तक- 
बुद्धिवाद ओर व्यक्तिवाद को इन रचनाओंसे प्रश्रय प्राप्त हुआ। इस प्रकारके 
इतिहास-लेखन का ज्वलन्त उदाहरण पलोरेटाइन के मेक्यावेली (१४६९-१५२७ 
ई०) ओर फ्रासिस्को ग्युकिञआदिनी (©णाव्लंबाताा, १४८३-१५४० ई०) को 
रचनाओं मं मिलता है जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा गरैर-ईसाई मूति-पूजा ओर 
मध्य युगके प्रति हीन भाव उत्पन्न कर, पोपलीला के प्रति घृणा का प्रचार कर, 
राजनीतिमें सक्रिय भागलेने तथा राष्ट्प्रेम को प्रोत्साहन प्रदान कर अपनी 
वणेनात्मक शकवित के फलस्वरूप मानववादी इतिहास-लेखन-पद्धति को उच्चतम 
शिखर तक पहुंचा दिया । 

यूरोपीय इतिहास-लेखन का एक ओर विकास उस समय उपस्थित हअ जव 
ईसा की सोलहुवीं शताब्दी के पू्वद्धं में प्रोटेस्टेट ओौर कैथोलिक ईसाई सम्प्रदायो 
मे इतिहासःप्रसिद्ध संघषं हुआ जिसका परिणाम हमें धर्म॑सुधा र-आन्दोलन ओर 
घमे-युद्धों मं दृष्टिगोचर होता है । इसके मूल में मानववादी आन्दोलन का प्रसार 
हीथा। इटली से आकर बस गए कुछ लोगों ओर मैक्यावेली जसे लेखको ने 
ईगलेड, स्विटजरलैड, स्पेन, स्काटलैंड ओर फरांस के इतिहास-नेखकों को इतिहास 
के मूल स्रोतों का परीक्षण-विष्लेषण करने की प्रवृत्ति, दाशंनिक अन्तदष्टि, श्रेष्ठ 
साहित्यिक शैली, सशक्त लेखन-प्रणाली, वणेनात्मक क्षमता ओर धर्म-निरपेक्षता 
जैसे गुण प्रदान किए ओर इस प्रकार मानववादी इतिहास-लेखन का एक विकसित 
रूप सामने आया । पुनर्जागरण के स्थान पर धर्म॑सुधार-आन्दोलन की देन हौने के 
कारणये लेखक इटली के लेखकों से भिन्न थे। इसलिए क्लैसिकल पुरातनता के 
स्थान पर इन लोगों का ध्यान आदिम ईसाई मत कौ ओर अधिक गया । ग्रीकन्यू 
टेस्टामेन्ट (बाइविल) ओर हेन्रू ओल्ड टेस्टामेन्ट (बाइबिल) के अध्ययन के फल- 
स्वरूप ईसाई जगत्‌ के विचा रक्षत्र में जो आलोडन-विलोडन हुआ उससे लेटिन 
के बन्धन ओौर पोपकौो निरकरुशता से मुक्ति पाने की प्रवृत्ति जाग्रत हूर्ई। यह 
नैतिक, बौद्धिक, जातीय ओर राजनीतिक आन्दोलन उस समय अपने उच्चतम 
शिखर पर पहुंच गया जब विटेनबगे यूनिवर्सिटी के प्रोफ़सर तथा आंगस्टाइन- 
सम्प्रदाय मे दीक्षित माटिन लूथर (१४८३-१५४६) ने पोप ओर ईसाई पादरियों 
के कमेकाण्ड की जड़ हिला दीं ओर प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय (१५२६ ई०) को जन्म 
दिया । कंथोलिक ओर प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायो के संघषं से एेतिहासिक खोज को 
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प्रोत्साहन प्राप्त हमा ओर अनेक सनसनीपुणं तथ्य सामने आण । किन्तु इस खोज 
कं फलस्वरूप एेतिहासिक तटस्थता ओर वैज्ञानिक सत्य के स्थान पर सम्प्रदायगत 
दृष्टिकोण अधिक उभरा। तो भी यह निश्चित किप्राचीन सामग्री का इतना 
अधिक मन्थन ओर इतनी अधिक एतिहासिक खोज पहले कभी नहीं हुई थी । इस 
संघं से अनेक एतिहासिक सत्य उद्घाटित हुए ओौर वैज्ञानिक ढंग से लिखे गए 
इतिहास-ग्रन्थ अस्तित्व मे आए । ईसा की १ ५बीं ओर १८वीं शताब्दियों के बीच 
को गईं धमे-सम्बन्धी खोजने आधुनिक ठंग की विवेक-सम्मत इत्ति हास-लेखन- 
प्रणाली को प्रश्रय दिया। इस विचार-मन्थन मे रोब वाने स, जान फ़ंक्स, 
काडनिल सीजर, बेरोनियस, जे° जे० स्कैलीगर तथा अन्य अनेक लेखकों ने भाग 
लेकर असंगत, अनगेल ओर अतिशयोक्तिपूणं बातों का खण्डन करने के अतिरिक्त 
आदश खोज के उदाहरण प्रस्तुत किए । 

धामिक एवं साम्प्रदायिक संघषं के फलस्वरूप इतिहास-लेखन को तो प्रोत्साहन 
प्राप्त हमा ही, साथ ही कुतुबनुमा जैसे वैज्ञानिक आविष्कारनेभी इस कायेमें 
सहायता प्रदान को । धार्मिक कारणों से ही, किन्तु कुतुबनुमा की सहायता से, 
लम्बी समुद्री यात्राको गई ओर नए भूमिभागों कौ खोजने ईसा की १६वी- 
१७ीं शताब्दियों मे इतिहास-अध्ययन की ओर अधिकाधिक ध्यान दिलाया 
यूरोप को ईसाई सभ्यता का मेकिसिको, पेरू, जावा, बोनियो, सिचं देश, दक्षिण 
अफ्रीका आदि कौ प्राचीन सभ्यताओं के सम्पकं मे आने से एक एेसी नई 
एेतिहासिक जिज्ञासा उत्पन्न हुई जिसने यूरोपीय विद्वानों को नए खोज हए 
भूमिभागों के इतिहास, वहां की सामाजिक एवं राजनीत्तिकं संस्थाओं, वहां के 
पुरातत्त्व ओर प्राचीन आचार-विचारो के अध्ययन की ओर प्रेरित किया । इससे 
एतिहासिक कल्पना तीव्र हृई ओौर यूरोप के म्ययुगीन नीरस ?ेनल्स' ओर 
कानिकिल्स' के स्थान पर एतिहासिक खोज मे अधिक ताजगी ओर रुचि उत्पन्न 
हुई । इस दृष्टिसे स्पेन के इतिहास-नेखकों ने अग्रगण्य भाग लिया। इन नए 
भूमिभागों को खोज के कारण स्वयं यूरोपीय ईसाई जगत्‌ के विचार-क्षेत्र मे उथल- 
पुथल उल्यन्न हुं जर उपनिवेशवाद, पूँजीवाद, ओद्य गीकरण, समुद्री व्यापार, 
सामन्तविहीन कृषि आदि से सम्बन्धित क्रान्तिकारी विचारोंका जन्म हआ । 
न्याय ओर णासन-पद्धतिमे भी परिवतंनों का जन्म लेना अनिवार्यं हो गया । 
इतिहास-प्रसिद्ध "नामेन कौकवेस्ट', उदाहरणाथं, एक एेसा ही विषय बन गया 
था । 

संसारके नए भूमिभागों की खोज के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में जो 
सामाजिक ओर जथिक उथल-पुथल उत्पन्न हुई उससे ईसा की १६बी-१७बीं 
शताब्दियों मेही जो संवधानिक ओर राजनीतिक संघषं हए उनसे एतिहासिक 
अध्ययन एवं प्रणयन को फिर एक नया आयाम प्राप्त हु । स्पेन के फिलिप की 
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नीति के विरुद उच नीदरलैण्डस द्वारा स्वायत्त शासन ओर प्रान्तीय स्वातंत्य 
बनाए रखने की चेष्टा, फरांस के सम्राट्‌ के विरुद्ध वहां के सामन्तो का संषषं ओर 
ईसा की १७बीं शताब्दी में ईंगलैण्ड के स्टुअटं बादणाहों ओर पालमिन्ट के वीच हुए 
संघषं इस तथ्य का समर्थन करते है। इन संघर्षो के फलस्वरूप प्राचीन संग्रहालयों 
मे खोज ओौर अध्ययन प्रारम्भ हु ओर प्राचीन विधि-नियमों, शासनादेशों 
आदि का अपने-अपने तकंपूणं ढंग से प्रतिपादन किया जाने लगा । इससे संविधानं 
के इतिहास-नेखन का बीज-वपन हुआ । उदाहरणार्थं, चाल्सं प्रथम ओर हैस्पडन 
के वीच हुजा वाद-विवाद इतिहास-लेखन कौ दृष्टि से उतना ही महत्वपुणं सिद्ध 
आ जितना कभी लिओ दणम ओर लृथर के बीच हुए वाद-विवादसे जमनी के 
इतिहास पर प्रकाश पड़ा । राजनीतिक गदगवार के बीच अनेक एतिहासिक तथ्य 
सामने आए, यह निस्संकोच कहा जा सकता हे । 
ईसा की १८वीं शताब्दी तक आते-आते यूरोपका धामिकं एवं राजनीतिक 
संघर्ष लगभग समाप्त हो चका था । फलतः इतिहास-लेखन धामिक एवं राज- 
नीतिक प्रभावों से मुक्त होकर तकंबुद्धिपरक विद्याया ज्ञान कौ एक शाखा के 
रूप मं परिणत हो गया । इतिहास-लेखन के इस रूप का जिओवानी बातिस्ता 
वीचो (31021111 82111514 #160, १६६८-५७ ४४)एसा पहला इतिहास-लेखक 
था जिसने इतिहास को युद्ध-भूमिसे अलग कर उते मानव-समाज के व्यापक ज्ञान 
की उपलच्धिका साधन बनाया। मानव-समाज का तकंपूणं विश्लेषण कर उसने 
१८वीं शताब्दी का इतिहास-दशन प्रस्तुत किया । किन्तु प्रधानतः विधिशास्त्री 
होने के कारण वह इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत नकर सका। उसका ची 
यहु कार्यं मौतिस्वय्‌ (१६८६-१७५५) ने पूणं किया । उसने अपनी रचनाओं हारा ्‌ 
प्रकृति-वैज्ञानिक की भांति तटस्थ दृष्टिकोण ग्रहृण कर इगलण्ड, फ्रांस ओर रोम 
के विधानों के कमिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन कर संस्थाओं ओर विचारों 
के विकास स जलवायु को प्रमुख कारण माना। इससे समाज-विज्ञान की प्रगति 
मे भी महत्वपूणं योग प्राप्त हुआ । मोतिस्क्यू के बाद वाल्तेयर (१६६५-१७७८) 
डेविड द्यम (१७११-१७७६), विलियम रांबद्‌ सन, माइकल दिमट (१७३६- 
१७६४), एडवडं गिवनर (१७३७-१७६९४), आनल्ड हीरेन (१७६०-१८४२) 
आदि ते इतिहास को लोकातीत कारणों से मुक्त कर उसे तकंपणे, विवेकसस्मत 
आर सांगोर्पाग दंग से रचित विद्या माना। उन्होने इतिहास को एक एेसे दशन 
के ख्पमेंमानाजो दष्टान्तों हारा स्थापित होतादहै। किन्तु, क्योकि उन्होने 
आंगस्टाइन की परम्परा का इतिहास-दणंन नकाराथा, इसलिए्ये लेखक यह्‌ 
बताने में असमर्थं रहे कि इतिहास हमे क्या ओर किस प्रकार सिखाता है । इसी 
प्रकार उन्होने इतिहास के मूल सखरोतों का सतकतापूर्वेक अध्ययन तौ करिया, किन्तु | 
सभी तथ्यों पर पूणं अधिकार प्राप्त किए विना उन्होने इतिहास-प्रणयन का 
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कायं प्रारम्भकर दियाथा। धमं ओर राजनीति का प्रभाव भीवे धीरे-धीरेही 
छोड पाए थे । 

१७८६ मे फरांसीसी राज्य-क्रान्ति के जन्मके समय वाल्तेयर स्कल कौ 
नीरस बोद्धिकता कौ प्रतिक्रियाके रूपमे, ओर रूसोकी कान्तिकारी भावुकता 
के प्रभावान्तगंत १७८९ ओर १८१५ के बीच म्युलर (णाल), शिलर 
(80111161) आदि की कुष एेसी रचनाएं सामने आईं जो संतुलित रेतिहासिकः 
खोज के लिए उपयुक्त सिद्धन हुई । ये करान्तिकारी वषं थे, इसलिए मनन- 
चिन्तन, वैज्ञानिक परीक्षण-विष्लेषण के स्थान पर इतिहास में भावप्रवणता को 
स्थान मिला। १८१५मे हुई काम्रेस आव वियनाके बाद रूसोओौर फ़ांसीसी 
राज्य-क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पन्न विचारधाराके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई 
ओर जे० जी° फिष्टे (१७६२-१८१४) ने प्रारम्भमें तोएकप्रकारसे रूसोके 
विचारों का समर्थन किया था, किन्तु १८१४ तक आते-आते उसने रूसो का साथ 
एकदम छोड दिया ओर वह्‌ व्यकितवाद ओर राष्टीयता का समर्थक बन गया । 
विलियम सदे, विलियम वङ्‌ सवथे, सेमुएल टेलर कोलरिज ओर जेम्स मैकिन्टोश 
जसे अंगरेज फिष्टे कौ मनोवृत्ति धारण किए हुए थे । हडंर (१८०३), शिलर 
(१८०५) ओर स्युलर (१८०६) की मृत्यु १८१५ से पहलेही हो चकी थी ओर 
रोमाण्टिक भावना से ओतप्रोत इतिहास-लेखकों का एक नया सम्प्रदाय जन्म 
धारण कर चूका था । इस सम्प्रदाय ते वात्तेयर ओर फ़ेन्च एनसाइकव्लोपीडिस्टस 
के संशयपरक तकबुद्धिवाद (ऽ८लं०ब] वताश) जौर रूसो तथा काण्ट के 
गृढदशंन (80911801 01050119) के प्रति विद्रोह भ्रकट कर भावृकतापूर्णं धमं 
(1718110118] पवाष्टा९प) के प्रति आस्था, पुरातत्त्व के प्रति आदर-भाव, परम्परा 
के प्रति सोह, मध्य युग कौ महिमाके प्रति आदशेधूणे दृष्टिकोण, ईश्वरप्रदत्त 
अधिकारो (ता*116 10118) के सिद्धान्त को फिरसे उठाने, राष्टीयता की 
महिमा के प्रतिपादनको ओर प्रजातन्त्र के प्रति विरोधी भावनाको मान्यता 
प्रदान कौ । शोय-प्रद्शन जोर मध्ययुगीन सामन्तो कौ गौ रवपूणं गाथा प्रस्तुत कर 
उन्होने कठोर यथाथं के स्थान पर अमतं आदश की भोर ध्यान दिया। वास्तव 
मं प्राचीन के प्रति उनका दृष्टिकोण वायवी ओर काल्पनिक था। इन लेखकों ने 
पुनर्जागरण काल, सुधारवादी आन्दोलन ( र्णि7ा8जा) ओर बौद्धिक युग 
(^ णका) हारा मध्य युग पर लगाए गए दोषों का परिहार किया ओर 
दीधे काल से उपेक्षितं अभिलेखों की ओर विद्टानोंका ध्यान आकृष्ट किया। 
उनको विचारधारा ने इतिहास-लेखन-पद्धति को नैतिकतावादी ओर परिणाम- 
वादी रूप प्रदान करना चाहा । किन्तु विद्वानों कीराय मे रोमांटिसिच्म की 
यह्‌ भावना इतिहासःप्रणयन की दृष्टि से ठीक नहीं थी । इससे गड़ मुदे उखाडने 
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में ही अधिक सहायता मिली । इसके उदाहरण पेरो (एला), डिग्वी (212९४), 
णातोत्रियां (11916 1270) , कार्लाइिल आदि कौ रचनाओं मं तो मिलते ही 
है, किन्तु यह प्रवृत्ति पफ्रीड्खि शलेगेल (50111०९, १७७२-१८२६),एफ० डब्ल्यू ° 
जे० फ़न शेलिग (501€]18, १७७५-१८५४) जओौर पफ्रीड़ख हेगेल (९९८, 
१७७०-१८३१) की रचनाओं मे अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई दृष्टिगोचर 
होती है । श्लेगेल कौ दृष्टि में एतिहासिक विकास-क्रम मनुष्यमं भूतभावनकी 
दिव्य अनुभूति का जाग्रत होनादहै। शेलिग ने सजंनात्मक प्रतिभा को अचेतन 
शक्तियों के फलस्वरूप माना । हेगेल ने अपने ग्रन्थ “फिलांसांफो आव हिस्टी' में 
'थीसिस' ओर 'ठेंटीथीसिस' के अन्तद्र॑नद्र के फलस्वरूप "सिन्थेसिस' को एेतिहासिक 
विकास-क्रम का कारण मान कर इतिहास को उस अध्यात्ममुलक दुष्टिका 
परिणाम माना जो मनुष्य को अपनी क्षमता के प्रति सज्ञान करातादहे। हेगेल के 
विचारों का पोषण अन्य अनेक विचारकों ने किया। रोमांटिसिज्मसे प्रेरित 
इतिहास-लेखन-पद्धति पर वाल्टर स्कोंट के एतिहासिक उपन्यासो का प्रभावभी 
पड़ विना न रह सका। रोमांटिक स्कल के इतिहास-लेखकों मे आगस्टिन थिएरी 
(^ ९०77. 1167४, १७९५-१८५६), बेरं द वरात (9011 ५© ए83187116, 
१७८२-१८६६) ओर हाइनरिख लि ओ ( प्101161 1.60, १७६९६-१८७८) के 
नाम आदर के साथ लिए जाते हैँ । कार्लाइल (१७९५-१८८१), फ्रूड (10006, 
१८१८-१८६४), ज्यूल मिशेले (1165 410) आदि ने रोमांटिक प्रवृत्ति 
को अधिकाधिक पृष्ट किया। कार्लाइल को जनसाधारण के प्रति कोई लगाव 
नहीं था । उसे इतिहा।स-नेखन की परम्परागत प्रणाली में विश्वास था। केवल 
महान्‌ विभूतियों के प्रति अपने आकषेण के कारण वह्‌ (70117471 [वालः 
के नामसे प्रसिद्ध है। कार्लदिल के अमरीकी अनुयायियों मे जान लांथ्रोप मोट्ने 
(१८१४-१८७७) का नाम उल्लेखनीय ह । 
इतिहास-लेखन की इस रोमांटिक प्रणाली ने ईसा कौ उन्नौसवीं शताब्दी में 
ही राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को जन्म दिया । यूरोप को राजनीतिक सत्ता के विस्तार 
के कारण गैर-यूरोपीय लोगों के इतिहास मं रुचि उत्पन्न होने, प्रकृति-विज्ञान के 
विकास ओर उसके फलस्वरूप एक विशेष संशयवादी दाशंनिक दुष्टिकोण उत्पन्न 
होने के कारण ही नहीं, वरन्‌ परवर्ती मध्ययुगीन सामन्ती शक्तियो के स्थान पर 
यूरोप में आधुनिक स्वतन्त्र राष्ट के जनमने भी इतिहास-लेखन-पद्धति में परिवतंन 
उपस्थित किया । मध्यम व्गंका जन्म भी इसी समय हुआ । इसलिए विभिन्न 
राष्ट मे राष्ट्रीय गवैकाप्रादुभवि होना ओर इस गवे के फलस्वरूप अपने-अपने 
गौ रवपूणे अतीत का इतिहास खोजना स्वाभाविक था। यद्यपि राष्ट्रीय भावना 
ईसा की सोलहवीं शताब्दी केयूरोपमेंभी मिलती हे,तो भी फ़रांसीसी राज्यक्रान्ति, 
तेषोलियन ओर प्रशा के पुनरुत्थान के कारण इस भावना को उत्तेजना प्राप्त हुई । 
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लोग अपने-अपने देण को प्रतिभा खोजने लगे । ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी मे एक 
ओर कारण था जिससे राष्टीय भावना पृष्ट हुई। १८५४ ई० में काउंट जोसेफ 
आर्थर द गोबीनो (१८१६-१८८२) ने जब श्रेष्ठ ओर हीन जातियों का अन्तर 
स्पष्ट करते हुए आयं जाति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की तो इससे राष्टीय अहं की 
वृद्धि हुई आर अनाय जातियों का दमन प्रारम्भ हुआ । इतिहास-लेखन के 
राष्ट्वादी सम्प्रदाय का जन्म सवेप्रथम जमेनी में माना जाता है। वहाँ जसेन 
इतिहास के प्राचीन खरोत, स्टाइन से प्रेरित होकर, दुंढने का ही प्रयास नहीं हआ, 
वरन्‌ अपने प्राचीन गौरव या अपनी प्राचीन गौरवपूर्णं गाथाओंकोभी प्रकाशमें 
लाया गया । यह प्रवृत्ति प्रणा मे विशेष रूप से उभरी। विस्माकं (१८१५- 
१८६८ ई०) जसे सेना-नायकों से उसे अधिकाधिक प्रोत्साहन प्राप्त हभ । 
कालान्तर मं इस प्रवृत्ति का अनुसरण फ़ांस मे भी हआ । फरंसीसियों ने भी 
फ़रव॑वा ग्विजो (7180015 उणा) से प्रेरणा ग्रहण कर अपने राष्टीय इतिहास 
के मूल स्रोत खोजना प्रारम्भ कर दिया । इस दष्टि से फ़रंसीसी राज्यक्रान्ति ने 
फ़ांस को यूरोप का अग्रगण्य राष्ट बनाने में सहायता की । अपनी प्राचीन राष्टीय 
एेतिहासिक गाथाओं को उन्होने अत्यधिक रोमांटिक दृष्टि से देखा । इंगलैण्ड ने 
भी १८००६०से अपने राष्ट्रीय इतिहास के मूल सखोतों का संकलन-सम्पादन प्रारम्भ 
कर दिया था ओर कार्लाइल तथा जेम्स एनी प्रूड इंगलैण्ड का यशगान कर चुके 
थे । इसलिए इगलण्ड भी इतिहास-लेखन की राष्टरवादी प्रवृत्ति व्यक्त करने में 
जमनी ओर फ़रास से पीछेन रह सका । ईगलैण्ड के साथ-साथ इटली ने भी इस 
दिशा में काफ़ो प्रगति की । वैसे देखा जाएतो यूरोपके सभी प्रमुख देशों मे राष्टीय 
गौरव कौ अभिवृद्धि के लिए बहुत पहले से प्रयासहो रहे ये, तो भी उन्नीसवीं 
शताब्दी मे यह्‌ प्रवृत्ति उपर्युक्त कारणों से एकदम प्रमुख हो गई । इससे इतिहास- 
दशन ओौर इतिहास-लेखन-प्रणाली को नई दिशा तो अवश्य प्राप्त हुई, किन्तु 
इतना भी निस्संकोच कहा जा सकता है कि इन इतिहासो में सकूचित मनोवृत्ति 
ओौर राजनीतिक पक्ष प्रमुखरूप से स्थापित किए जानेके प्रयास के दशंन हुए 
बिनाभीन रह सके। 

इतिहास-लेखन के राष्टूवादी सम्प्रदाय का उल्लेख करने के साथ-साथ इस 
बात का संकेत कर देना भी आवश्यक है कि इस समय प्राचीन सामग्री के संकलन, 
परीक्षण-विश्लेषण, वर्गीकरण, केनद्रीयकरण आदि की दृष्टि से जितना काम हमा, 
उतना पहले कभी न हुआ था । विभिन्न राष्टरों के उदय के साथ-साथ वहां जो 
प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई उससे उस सामग्री को एक केन्द्रीय स्थान पर 
सुरक्षित रखने में सहायता प्राप्त हुई । इस दृष्टि से फ़रांस सबसे आगे समञ्ञा जाता 
है ओर इंग्लण्ड पिडा हुजआ माना जाता है। अमरीका में भी इसप्रकार के 
प्रयास हृष हैँ जर हो रहे है--यद्यपि उसकी तुलना यूरोपीय देशो में हए प्रयास 
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से नहींकीजा सकती । अमरीका का राजनीतिकं पैटनं इस मामलेमें वाधक है। 
केन्द्रीय अमरीकी सरकार को राजनीति से ही प़ुसेत नहीं मिलती । वरहांजो 
सामग्री संकलित हई दै वह व्यक्तिगत प्रयासों, प्रकाशन कम्पनियो, इतिहास- 
परिषदो आदिकेकारण दहो सकी है। अमरीकामें भी यह्‌ कायं ईसा को उन्तीसवीं 
शताब्दी मेही प्रारम्भहो गया धथा। अमरीका का स्वतन्त्रता-संग्राम (स्वतन्त्रता 
को घोषणा ४ जुलाई, १७७६) वहां के राष्टूवादी दृष्टिकोण की प्रेरक शक्ति के 
रूपमे स्वीकार किया जाता है । प्रजातन्त्र ओर स्वतन्त्रता के लिए अमरीका ने 
जो कायं किया है, वहाँ के प्रेपीड्टोंने जो आदणं स्थापित किए रह, उनसे अमरीका 
की राष्ट्रीय भावना पृष्ट हुई है । अमरीका की स्वतन्त्रतानेन केवल एके स्वतन्त्र 
राष्ट को जन्म दिया, वरन्‌ मानव-स्वतन्त्रता के उन नवीन सिद्धान्तो की भी नींव 
डाली जो आगे चल कर समस्त पर्चिमी संसार के लिए प्ररकं शक्ति सिद्ध हए । 
लौकिक दुष्टि स नहीं, धामिक दुष्टिसे भी पादरियों दारा संकलित प्राचीन 
सामग्री के पीछे भी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण निहित था । इतिहास-लेखन की राष्ट 
वादी प्रवृत्ति से एक लाभ तो यह हुआ कि इतिहास के लिए जो उपयोगी सामग्री 
लुप्तहो जाती उसे खोज कर सुरक्षित रखा गया । उससामग्री के संकलन, सम्पादन 
ओर वर्गकिरण ने इतिहास-लेखकों को एक नई दृष्टि प्रदान की। यह तो बहुत 
अच्छा काम सम्पन्न हुआ । किन्तु इसका एक अवांछनीय पक्ष भी सामने आया 
ओर वहु यह था करि राष्ट्वाद से प्रेरित वड़-से-वबड़ा इतिहास-लेखक भी पक्षपात 
भौर पूवग्रह से ग्रस्त रहा ओर इस प्रवृत्ति ने ठंड दिमाग से सोचने, तटस्थता 
ग्रहण करने ओर एतिहासिक तथ्यों का टीक-टीक वंजानिक ढंग से निरूपण करने 
मे बाधा उपस्थित कौ । इस उग्र राष्ट्रीयता का परिणाम अन्ततोगत्वा १६१४ 
ओर १६३६ के दो महायुद्धोंके रूपमे दष्टिगोचर हुआ । वास्तव मे यह कहना 
अनुचित न होगा कि उग्र राष्टरवादी इतिहास-लेखकों के कारण मरणोन्मुख 
यूरोपीय सभ्यता रक्तरंजित हो चुकी दै। फूड (770८९), बैक्राप़ट आदिक 
रचनाओं के फलस्वरूप एेसी अनेक पाटेय-पूस्तके निमित हुई जिन्होने विद्याथियो 
के मन-मस्तिष्क विकृत कर दिए ओर मानवता को उसका परिणाम भुगतना 
पड़ा । । 
विष्टानों का यह मतदहैकियूरोप में इतिहास-लेखन कौ आधुनिक पद्धति 
की दृष्टि से ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी का विशेष महत्व दे, क्योकि इससे पहले 
इतिहास-विनज्ञान ते एतिहासिक कारण-कार्य-सम्बन्ध का अनथकारी सिद्धान्त 
ग्रहण किया ओर मध्ययुग कै प्रति घणा का भाव प्रदशित किया। ये विशेषताषं 
बुद्धिवादी या तकंबुद्धिपरायण सम्प्रदाय कौ थीं। उस समयनतो मूलभूत सामग्री 
का संकलन भली भांति ओौर प्रे तौरपरहौोसकाथाओौर न उपलब्ध सामग्री 
का आलोचनात्मक पद्धति द्वारा अध्ययनही हा था । साथ ही उन्नीसवीं शताब्दी 
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से पूवं इतिहास विषय की शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था भीन हुई थौ । 
रोमांटिसिज्म के अनुयायियों ने एेतिहासिक विकास के सातत्य ओौर एेतिहासिक 
खोज के लिए मध्ययुग के महत्व पर बल देकर तकंपरायण बुद्धिवादियोंको 
प्रणाली के दोषों का परिहार किया था। राष्ट्‌्वादियों के प्रयासों के फलस्वरूप 
इतिहास की मूलभूत सामग्री का संकलन करने मे सहायता प्राप्त हुई । 

विद्वानों के मतानुसार ही इसके बाद वह स्थित्ति आई जब उपलब्ध 
एतिहासिक सामग्री की विद्त्तापुणें एवं वेज्ञानिक ढंग से विवेचना तथा परीक्षण- 
विष्लेषण के बाद इतिहास-लेखन-पद्धति का वह्‌ आधुनिक तटस्थ ओर वुद्धिप्रमुख 
रूप सामने आया जिसका प्रधान लक्ष्य जाति-रंग-रूप से ऊपर उठ कर सत्यान्वेषण 
मात्र है । इस धद्धति में बेकार की शब्दाडंबरपुणं बहस नहीं रहती । वह्‌ दो रूपों 
मे हमारे सामने आई--(१) राजनीतिक इतिवृत्तं, प्राचीन लिपियों, पुरालेखों 
या शिलालेखों, शब्द-भाण्डारों आदि के सहायक एवं परक विज्ञानो के अध्ययन 
द्वारा किसी प्राचीन सामग्री कौ प्रामाणिकता निर्धारित करना, ओर (२) प्रामा- 
णिकता निर्धारित करने तक सीमित न रह कर उसका भाष्य या उसकी आलोच 
नात्मक व्याख्या करना । पहला रूप हमें मूलतः १७-१८वीं शताब्दी के धर्माचार्यो 
द्वारा किए गष प्रयासों मे मिलता हे। उन्होने प्राचीन सामग्री खोजने ओर उसकी 
प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए अथक परिश्रम किया था। किन्तु वे केवल बाह्य 
साक्ष्य ओर ग्रन्थ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आलोचना तक अपने को 
सीमित रख सके । वेमूलसामपग्रीको ही 'अन्तिमि सत्य" मानलेतेथे। कमिक 
एेतिहासिक विकास भौर सातत्य मे उन्हं विश्वास नहीं था। वे मात्र पुरातनः 
तरेमी थे । अपनी धामिक परम्परागों की आलोचना करना भी वे पसन्द न करते 
थे । प्रोटेस्टेट ईसाइयो के तर्का का उत्तर देने के लिए केवल जेसुडट पादरियो ने 
उपलब्ध सामग्री की भान्तरिक परीक्षा करनी प्रारम्भ कीथी। वे प्राचीन 
परम्पराओं ओर कथाओं को वंज्ञानिकता की कसौटी पर कसना चाहते थे । 
विद्वानों के कथनानुसार वसे तो कोई एक व्यकिति या सम्प्रदाय आधुनिक आलोच- 
नात्मक एवं व्याख्यात्मक इतिहास-लेखन-पद्धति का जन्मदाता नहीं माना जा 
सकता, तो भी वे जस्टस मोसर (1४5०5 1005८) के शिष्य बार्थोल्ड जां नीबूर 
(82711014 0८०४ पवा6छणा, १७७६-१८३१) को आधुनिक इतिहास-लेखन- 
पद्धति का जन्मदाता मानते हे । लिओपोल्ड फ़ोन रेके (1.€070]त #०7 1२81116, 
१७६५-१८८६) ओर थिजोडोर मांमसेन (71160५07 }(0ा775867) दोनों 
प्रसिद्ध आधुनिक इतिहास-दाशंनिकों को उसी का उत्तराधिकारी साना जाता दहै। 
इतिहास-लेखन-पद्धति को दुष्टि से उसका योगदान इसलिए माना जाता है, क्योकि 
उसने (१) सामयिक सामग्री के उपयोग के अतिरिक्त घटनाक्रमों के पीछे छ्िपि 
व्यवितित्व के अध्ययन पर बल दिया, (२) रोमांटिसिस्ट्स की भांति उसने प्रत्येक 
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युग के युगवोध या युगचेतना, जाइटगाइस्ट' (2€11&€ंऽ{), पर बल दिया ओर 
(३) यह्‌ कहा कि इतिहाप्त-लेखक को अपने सामयिक पूवग्रहो मे मुक्त रह कर 
अतीत को देखना चाहिए ओर अतीत को जंसाका तंसा प्रस्तुत करना चाहिए । 
फन रेकेकोप्रणालीम्‌ दोष यहु कहु कर वताए जाते टँ कि उसने आर्थिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक परिस्थितियों की उपेक्षा कर महान्‌ व्यक्तियों ओौर 
घटनाओं पर्‌ अधिक बल दिया । तो भी इतिहास-लेखन-पद्धति पर॒ उसक्रा अमिट 
प्रभाव स्वीकार किया जाता है । उसने सामग्री की आन्तरिक परीक्षा एवं व्याख्या 
ओर तटस्थता पर वल दिया । इन्हीं उदहेश्यों से प्रेरित होकर उसने १८३३ में 
वलिन यूनिवसिटी मे एक सेमिनार भी स्थापित किया जो बहुत दिनों तक चलता 
रहा । इसीलिए फ़न रके से आधुनिक इतिहास-विज्ञान का शिलान्यास रखा गया 
माना जाता है । उसके वाद इस दिशा मे उत्तरोत्तर उन्नति होती गई ओौर होती 
जा रही हे । जमनी में उसके शिष्यो ने उसके द्वारा स्थापित प्रणाली का प्रचार 
प्रसार ओर विकास उपस्थित किया । धिओडोर मोमसेन कौ रचनाएं इस दृष्टि 
से सवत्तिम उदाहरण समज्ञी जाती हँ । अन्य अनेक प्रतिभागाली जमन इतिहास- 
लेखकों न इस प्रणाली के विकास में व्यावहारिक ओर संद्धान्तिक दोनों रूपोंमें 
योगदान दिया । इस प्रणाली का फ्रांस ओौर ईगर्लण्ड मे भी अनुसरण हुआ । जमनी 
मे एक व्यक्ति के प्रयास के फलस्वरूप इस प्रणाली का विकास हुआ था, किन्तु 
फ़रांस मे 'लेकोल दं शातं" (1. ५०1८ ५८5 (1917165, १८२६) से सम्बद्ध अनेक 
विद्वानों के सम्मिलित प्रयास से वह पृष्पित-पल्लवित हुई ओर फ़ांस में अनेकानेक 
इतिहास-ग्रन्ो का प्रणयन हुञा । गँत्रील मोनो (10106) ने अपनी अप्रतिम 
प्रतिभा ओर योग्यता के फलस्वरूप इस प्रणाली का अधिकाधिक परिष्करण 
किया । गेन्ील मोनोने तो जर्मनी में दीक्षा प्राप्तकौ थी, किन्तु इंगलैण्ड मे वहां 
को निजी देशी प्रतिभा द्वारा इस प्रणाली का विकास हुआ । वहां लेकोल दै शातं 
या हिस्टौ रीकल इन्स्टीट्यूट आव वियना' जसी सस्थाएं भी स्थापित न हुई थीं । 
दंगलैण्ड के फ्रीमैन, स्टन्स, ग्रीन, लेकी आदिनेजो कायं प्रारम्भ किया वह्‌ सेमुएल 
रौीसन गारडनिर की रचनाओं में अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच गया । अनेक 
विद्वान्‌ अंगरेज इतिहास-लेखकों ने यह्‌ प्रणाली समृद्ध को। सहकारित। के 
फलस्वरूप प्रणीत केम्ब्रिज एेन्णेन्ट हिस्ठी', केम्त्रिज मेडीवल हिस्टरी, केम्त्रिज 
मंडनं हिस्टी', केम्व्रिज हस्ती ओव त्रिटिश एम्पायर उनको प्रतिभाका एक 
उज्ज्वल उदाहरण है । अमरीकामें इस प्रणाली का श्रीगणेश अमरीकी गृह-युद्ध 
के बाद माना जाता है- वह भी जमनी के प्रभावान्तगंत। जांजं वैनक्रोफट, फरान 
रके का मित्र था। उन्नीसवीं शतान्दीके प्रथम पचीस वर्षो मे किए गए उसके 
कायं का कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं पडा। अमरीकामें इस प्रणाली की प्रगति 
१८५७ ई० से मानी जाती है जबकि हावंड में जारेड (14160) स्पाक्सं का उत्तरा- 





इ ऋ = ~ ठ ना ~~ 





यूरोप मे इतिहास-द्शन ४५ 


५ 


धिकारीदहेनरी टोरी (वणाद) कोलस्विया मे पफ़ांसिस लीवर (1.6८) 
प्रोफ़सर नियुक्त हुआ ओर मिशीगेनमे एंड डी० ह्वाइट ने इतिहास के प्रोफेसर 
के रूप में पद ग्रहण किया। इन विद्ठानोंका जमनी के साथ सम्पकं बना रहता 
था । हवबेटं वाकृस्टर एेडम्सने जव १८७६ में जोँन्स हाँप्किन्स यूनिवसिटी में 
इतिहास का अध्ययन-अध्यापन प्रारम्भ किया तो उसने इस आधुनिक प्रणाली की 
यथेष्ट उन्नति कौ । उसने जमनी की भांति सेमिनार प्रणाली ग्रहण की ओौर इस 
सेमिनार मे दीक्षित विदान्‌ अमरीका की लगभग सभी यूनिव्िटियों मे फैल 
गए । १८७३ मे जान विलियम बजेस ने व्यक्तिगत रूप में अत्यधिक जमन प्रभाव 
प्रदशित किया । इस दृष्टि से हावेडं के एलबटं बुशनेल हाट कानामभी आदर के 
साथ लिया जाताहे। अमरीका में इतिहास-लेखन की इस आधुनिक प्रणाली का 
कारी प्रचार है। 

निस्सन्देह इतिहास-दशंन ने ईसा कौ उन्नीसवीं शताब्दी मे अत्यधिक प्रगति 
प्राप्त को ओर उस समय को शोध-प्रविधि ओर मूलभूत खोतों की खोज ने 
इतिहास का अध्ययन करने की ष्टि से एेसे साधन प्रस्तुत किए जो पिले युगो 
मे अनुपलन्धथे। तो भी विद्वानों का मत है कि उस समय के विद्वान्‌ गोध-प्रविधि 
मे इतने अधिक ग्रस्त हो गए किवे घटनाओं का सपेक्षिक महत्व निर्धारित करना 
भुल गए । वे भूल गए कि इतिहास का भी अपना एक नैसशिक रूप होता है ओर 
एेतिहासिक विषय-वस्तु का भी एक सन्तुलित रूप होता है । यह तो निविवाद है 
कि उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम पचीस वर्षो मे विभिन्नं स्वतन्त्र राष्टों के उदय, 
यूरोप कौ सत्ता के विस्तार, १७-१८्वीं शताब्दियों के वैज्ञानिक आविष्कारों 
के फलस्वरूप जौ महत्वप्रुणं सामाजिक ओर बौद्धिक परिवतंन हृए उनका प्रभाव 
इतिहास-प्रणयन की प्रणाली ओर इतिहास-लेखकों के दुष्टिकोण पर पड़े बिना 
न रह सका । इस महान्‌ परिवतंन का प्रमुख कारण यूरोप की ओौद्योगिक क्रान्ति 
थौ । ओद्योगिक क्रान्ति के साथ-साथ प्रकृति-विज्ञान ओर समाज-विन्ञान द्वारा की 
गड प्रगति ने न केवल मानव-जीवन कौ भौतिक स्थिति को नया रूप प्रदान किया, 
वरन्‌ उसने सम्पूण सभ्य संसार से सम्बन्धित दृष्टिकोण (९९।140-5०ा वप) 
ही बदल डाला । मानव को जीवन-पद्धति पर फिरसे सोच-विचार किया जाने 
लगा । उन्नीसवीं शताब्दी से पहले एेसा महत्वपुणं परिवर्तन कभी दृष्टिगोचर नहीं 
होता । इस परिवतंन ने इतिहास-सम्बन्धी धारणा को नया रूप प्रदान किया । 
वास्तव में ओद्योगिक कान्ति, समाज-विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान की प्रगति ने पुराने 
मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्यों कौ स्थापना की । पुरानी ग्राम-व्यवस्था छिन्न- 
भिन्न हो गई ओर वैज्ञानिक आविष्कारों ओर जीवन के अन्य क्ष्रों मे हृए परि- 
वतंनों के फलस्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया तीत्र हुई । किन्तु नगरीकरण ने एसी 
सामाजिक, आधिक ओर आवास-सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न कीं जिनका समाधान 
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सरल कायं नथा इनसब कारणों से इतिहास-लेखकों के सामने राज्य को 
अपेक्षा मानवता ओर राजनीति की अपेक्षा समाजने प्रमूखताधारणकरली। 

फलतः सम्प्रति, आनंल्ड टांयनवी (जिनके अनुसार इतिहास विकासके चरम 
विन्दु पर पहुंच कर उसी प्रकार अधोमुख होता है जिस प्रकार पानी कौ लहरं 
उठती-गिरती रहती है) जसे चिन्तक एवं विचारक के प्रयत्न के बावजूद 
आंगस्टाइन ओर हेगेल हारा स्थापित इतिहास-दशंन वुप्तप्राय हो गयाहै। अब 
इतिहास-दशंन के निश्चित, निर्धारित सिद्धान्तो को सन्देह्‌-बुद्धिसे देवा जाता है । 
मानव-जीवन के सामाजिक ओर एेतिहासिक जीवन से सम्बन्धित अपरिमित 
जान-विस्तार के फलस्वरूप इतिहास-दशेन का कोई सरल ओौपचारिक रूप नहीं 
रह गया । एतिहासिक तथ्यों के प्रतिपादन की विविध प्रणालियां विकसितदहो 
गई हँ । सिद्धान्तो पर आधारित पिछले , इतिहास-दशंन कौ अपेक्षा आज नतो 
उसके सोटेश्य होने मेँ विश्वास किया जाता है जर न उसकी निगमनात्मकता में । 
अब तो आज की मानव-सभ्यताके विकास में जिन विविध कारणों ने सक्रिय 
सहयोग प्रदान किया उन पर समग्र रूप से विचार किया जाताहे। वास्तवमें 
फन रेके की निर्जीव शोध-प्रणाली के कंकाल मे वतमान विचारक रक्त-मांसिका 
संचार कर, किसी एक राष्ट्‌या जाति कौ वतमान जीवन-व्यवस्था कंसे, किन 
विविध कारणों से विकसित हुई, इस तथ्य पर विचार कर रहे हँ । इतिहास- 
लेखन की यही वैज्ञानिक प्रणाली समन्ञी जा रही है ओर उसके सम्बन्ध में निष्कषं 
उसी प्रकार मानेजा रहे हैँ जिस प्रकार प्रयोगशालामें किए गए प्रयोगों ओर 
निरीक्षण के फलस्वरूप प्र कृति-विज्ञान के सम्बन्ध में निष्कषं । सच तो यहदहैकि 
व्त॑मान इतिहास-द्णन पिच युगो की बौद्धिक सक्रियता का ही परिणाम है। 
पिषछछने युगो पर दुष्टिपात करने से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि प्राचीन अलौ- 
किकता के स्थान पर पौराणिकता ओौर दार्शानिकता को स्थान मिला । तत्पश्चात्‌ 
(आंँगस्टाइन से बसे तक) पौराणिकता के स्थान पर अन्तिम परिणाम या युगान्त- 
विषयक (5०118101081९8]) दृष्टिकोण व्याप्त हुआ ओौर फिर यूरोपीय सत्ता के 
प्रसार के फलस्वरूप उत्पन्न बौद्धिक सक्रियता ने (बेकन, डेसकार्टीजि, वांलतेयर 
ञौर ह्य म के) व्याख्यात्मक एवं बौद्धिक सम्प्रदाय को जनम दिया जिसकी अन्तिम 
परिणति काण्ट ओर फ़िष्टे के आदशेवादमें ओर बकं तथा हेगेल के रोमेंटिसिञ्म 
मे हई । फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति के बाद उत्पन्न राष्ट्रवाद को ओद्योगिक क्रान्तिने 
निष्प्राण कर दिया ओर ओौद्योगिक कान्ति के बाद विकसित मानव-ज्ञानकी 
विथिन्न महत्वपूणं शाखा-प्रशाखाभों के फलस्वरूप एेतिहासिक विकास-क्रम की 
विभिन्त प्रतिपादन-प्रणालियों का जन्म हुआ । मानव-ज्ञान कौ विभिन्न शाखा- 
प्रणाखाओं ने आज इतिहास-लेखन-प्रणाली का क्षितिज अत्यन्त व्यापक बना 
दिया है । ज्ञान की ये शाखा-प्रणाखाएं अपने में एकदम स्वतन्त्र न होकर एक 
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दूसरे की पूरक रैँ। 

एक पाश्चात्य विद्वान्‌ के अनुसार सम्प्रति जो मत प्रचलित है वे है (१) प्रत्येक 
युग में कोई एक एेसा महापुरुष या महान्‌ व्यक्ति अवतरित होता है जो इतिहास 
को गतिविधि निर्धारितकरतादहै। इस दृष्टि का प्रतिनिधित्व कार्लाइिल ओर 
फ़्ड ने कियाथा । वतमान समय मे एमील फ़ागे (16 ८8०) ओर 
विलियम रौस्को धथायर (णाश [२०३००८० 1095८) इस मत का समथेन 
करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैँ । (२) आधिक या भोौत्तिकवादी सिद्धान्त काप्रति- 
पादन लुडविगए० प्रयूरबाख ओर कालं माक्संने किया था जिसके लोरिआ, 
एश्ले, हैमण्डस, वेन्स, बोगाटं आदि जसे विद्वान्‌ समर्थक माने जाते हैँ । इस मत 
के अनुसार उत्पादन ओर वितरणकी प्रणाली के फलस्वरूप उत्पन्न न्द्रात्मक 
भौतिकवाद समाज-व्यवस्था को गति निर्धारित करता है। यहु एक अत्यन्त 
महत्वपूणं विचारधारा रही है । माक्सं-एेगेल्स के विचारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
सम्बन्ध हेगेल के विचारोंसेहै। प्रोफ़सर टी° ए० जेकंस्न ते अपने ग्रन्थ 'डायले- 
किटक्स' (१९३६, १६४५ ई०) मे यह भली भांति बताया ह कि माक्सं ओर एगेल्स 
ते "सिद्धान्त" ओर "व्यवहा र' के घनिष्ठ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध ओर उनकी परस्पर 
क्रिया-प्रतिक्रिया पर बल देते हए प्रकृति ओर इतिहास की आत्मपरक 
द्न््रात्मकता के स्थान पर वस्तुपरक न््ात्मकता को प्रमूखता प्रदान कौ ओर 
परस्पर विरोधी तत्त्वों से एक नए तत्त्व के पैदा होने का तकं प्रस्तुत किया। दो 
विरोधी शक्तियों से एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। यह क्रम प्रकृति ओर 
व्यवहारमें बरावर चलता रहता है । प्रो° जक्सन के कथनानुसार : (1 {€ 
121816611681 11216187 1 2 1010179६. . . 7 41016 276 प्राऽ{0उा४ (्०ाऽ- 
{1{प€ 3 (णा ग 1116 ५ 12166118] 1116. {€ 2176 (016 2116 
7101 076"; {7८४ 916 (०ा7ाल्ला€त ल॑ 008न्त; {16 016 (पाऽ) 
५९४८005 गी 00 {116 लाः (21016). {11510 $, ७1116] 15 "58061211566 
[पावो $" 17 का1610ा17) 170*0]*९§ 8 0छपत्राप्रठप्ऽ व्रात वटर्लल८्ाला(- 
{10461712 111€61107 एला) 118111८1 (111 115 ©0116611*6 1711€ा- 
लावा) वत्‌ कद्णा€ 25 8 7ठञणा। ज णाला एना भणति 
((नाट्लष्लु४) भात पविक्ाणा€ 8८ "वलित . प्राजल 18 106 एल्ल्गपणो 
1700688 0 [प्रावा 50८ ला. . . "' अथवा "(0ा7एपा8191665 121८6 पाला 25 
711ए्८]1 825 ला 1718166 न{८प्र15{911665°, इसलिए "11/21 7118165 175 
0४) 1)ऽ{0ा४.* दस सम्बन्ध में अधिक विस्तारमें न जाकर इतना ही कहना 
यथेष्ट होगा कि इससे हेगेल के आदशंवादौ दृष्टिकोण का खण्डनहोजाता है 
ओर इतिहास के विकास के पीछे दन्ात्मक विधान स्वीकार किया जाता है। 
जो विद्वान्‌ इतिहास की पुनरावृत्ति मानतेहै, या उसे किसी अलौकिक दैवी 
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शक्ति के हाथों सौप देना चाहते है, उनके मत क भी इसमे समथंन नहीं होता, 
क्योकि माक्सं इतिहास के विकास में नियति का नही, मनुष्य के कृतित्व का 
दायित्व मानता है। टाँयनवी को जल-वीचियों के उत्थान-पतन की भांति इतिहास- 
दृष्टि भी मानव जाति की निरन्तर ऊध्वं गति का पोषण नहीं करती । वास्तव 
मे माक्सं उत्पादन-वितरण के साधनों ओौर मानव-कृतित्व को ध्यान मे रखते 
हुए इतिहास को मनुष्य-निमित, किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं, वगं दारा, मानता 
है। (३) किसी देश का इतिहास लिखने से पूवं वहां की भौगोलिक स्थितिका 
ज्ञान प्राप्त करने कौ परम्परा हिप्पोक्रटीज (प्रा770०2168) ओर स्टावो से 
शुरू होकर कालं रिटर, फरीड़्ख रेट्‌जेल (२2126), एडमंड डिमोलिन्स, एल्ष्‌व्थं 
हरटिग्टन, एच० जे° मैकिन्डर आदि तक चली आ्दहै। सन्‌ १६७९ मं सी° 
फरिस्टर (९051), ई० शुनके (8011110९), जैसे तथा अन्य भुगोलविद्याविशारदीं 
ने भौगोलिक परिवतंन ओर वातावरण-विज्ञान का अध्ययनकर मानव-जीवन 
के विकास के सम्बन्ध मे अत्यन्त रोचक निष्कषं निकाले। (४) काण्ट ओर 
फ्रि्टे के आदशेवाद से प्रभावित विचारधारा जो इतिहास को अध्यात्मवादी 
द्ष्टिसे देती है । उपर्युक्त दूसरी ओर तीसरी विचारधाराओंसे इसका मेल 
नहीं खाता । रूडोल्फ़ यून (२०५०17१ एप्त) जौर शैलर मैथ्यूज (3112116 
12111678) इस चौथे मत के प्रख्यात समथेक हैँ । विशेष भौगोलिक, आधिक 
ओर सामाजिक परिवेशमे रहने के कारण एक व्यक्तिका जीवनके प्रति एक 
विशेष दुष्टिकोण बन जाता है ओर धीरे-धीरे वही दुष्टिकोण सामान्यरूप धारण 
कर समाज को आत्माभिव्यक्ति का साधन बन जाता है । (५) एेतिहासिक प्रति- 
पादन का एक रूप वह है जिप्तके अनुसार वैज्ञानिक ओर तकनीकी प्रगति मानव- 
सस्कृति का रूप, फलतः इतिहास की गतिविधि, निर्धारित करती है । एच ० जी° 
वेल्स इस विचारधारा का एक प्रमुख प्रतिनिधि दहै। (६) नृतत्वशास्वनेभी 
मानव-इतिहास के निर्माण में अद्भुत योग प्रदान कियाहै। इस शास्त्र ने उस 
समय के इतिहास पर प्रकाणडालाहै जो अलिखित दहै जर जिप्तके फलस्वरूप 
कालगणना पर पुनविचार करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है । साथ 
ही इस शास्र को खोनजों के फलस्वरूप प्रान्तीयता भौर राष्टरीयता के संकीणं 
भौर सीमित दुष्टिकोणके स्थान पर एकं सावंभौम, सहिष्णु दृष्टिकोण का 
जन्म हो रहा है । मनुष्य के सांस्कृतिक विकास भौर विस्तार कं मूल नियमोंके 
प्रकाण में आने से ई० बी° टेल र, ज्युलियस लिपटे, एल० एच ° मौगेन, फ़ान्त्स 
बोअस (212 8085} आदि प्रसिद्ध लेखकों ने राजनीति के स्थान पर समग्र 
मानव-संस्छृति पर बल दिया है । लेस्ली ए० ह्वाइट तो इसे संस्कृति-विज्ञान 
(@णा(णा०]णट४) के रूप में विकसित कर चुका है। (७) इसी के कु्-कु्ठ 
निकट इतिहास-प्रतिपादन कौ समाजणशास्त्रीय प्रणाली है। इस विचारधाराका 
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मूल स्रोत अरबके प्रसिद्ध इतिहास-लेखक इव्न खल्दुन की रचनाओं मे माना 
जाता है। परवर्ती कालमे काम्टे (01९), स्पेस्तर तथा अन्य लेखकों ने इसं 
विकसित किया। एफ़० एच ० भिडिग्स, एल० टी ° होंबहाउस, मेक्स वेवर, 
अल्फ़ोड वेवर, पी° टी°० सोरोकिन आदि इस विचारधारा के आधुनिक प्रतिनिधि 
है। इन लेखकों के मतानुसार एक समाज का उद्भव, संगठनात्मक विकास ओौर 
क्रियाकलाप उसके भौतिक वातावरण, चेतन शक्ति ओर मनोविज्ञान के सम्मिलित 
प्रभाव पर निर्भर रहते हँ । यह विचारधारा संस्कृति-विज्ञान (६) के बहुत निकट 
है । (८) इतिहास-प्रतिपादन कौ अति आधुनिक एवं नवीनतम प्रणाली वह्‌ है 
जिसके अनुसार एेतिहासिक विकास का कोई एक कारण नहीं होता । इसे बौद्धिक 
या 'समष्टिगत मनोवज्ञानिक' सिद्धान्त कहते हँ । यदि किसी युग का इतिहास 
वास्तव मे समन्ना जाना है तो वह तत्कालीन समष्टिगत मनोविज्ञान जाने 
बिना नहीं समज्ञा जा सकता ओर इतिहास-लेखक का कतंव्यरहै कि वहु उन 
कारणों को, मूल तत्त्वों को खोजे ओौर उनका मूल्यांकन कर उस युग के जीवन- 
सम्बन्धी समष्टिगत दृष्टिकोण पर प्रकाश डाले ओर यह्‌ बताएकि उस युग के 
जीवन ने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कैसा-कितना संघषं कर अपना 
विकास किया । इतिहास के प्रति इस प्रकारके दृष्टिकोण की सम्भावना काम्टे 
ने कर रखी थी । कालं लेम्प्रे्ट, करेन त्रिटन, जे° एच ० रेन्डोल, एच ० ई० बने म 
आदि इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करन वाले लेखक हँ । एच० ई० बान्‌ स 
कृत 71{लााल्ल॑०8] 21 @णापा9] पालाश ज 116 पए९्5{ला #/0110.' 
इस दृष्टि से एक प्रौढ़ रचना मानी जाती हे । 

उपर्युक्त विचारधाराभों का अपना-अपना रूप अवश्य है, किन्तु इतिहास- 
लेखन-प्रणाली के सम्बन्ध मे एक निष्कषं यह्‌ अवश्य निकलता है कि “अतीत की 
राजनीति' ही इतिहास नहीं । राजनीति उसका थोड़ा-साअंशरहै। ज्ञान की 
सभी विधाओं के समन्वित रूप से ही सच्चा इतिहास निर्मित हो सकता है । किन्तु 
यहु कायं अत्यन्त कठिन है। कठिन होने पर भी, उदाहरणाथं, एच ० जी ० वेल्स 
ओर एच ० ई० बानं स के प्रयास स्तुत्य माने जाते रहै । १६५५ ई०मं संयुक्त 
राष्ट संघने भी ज्यूलियन हक्सले ओर रेत्फ़ ट्र के सम्पादकत्व में इस प्रकार 
का इतिहास प्रकाशित करने को योजना बनाई थी। समन्वय का कायं कठिन 
होने पर भी इतना निश्चित मानाजाता है कि भविष्य मे इतिहास किसी एक 
विद्वान्‌ हारा नहीं, जान कौ विभिन्नं शाखाओं के विद्वानों के परस्पर सहयोग से 
ही लिखा जा सकेगा । प्रत्येक देण मं इस प्रकारके प्रयास हुए ओर हो रहे है। 
सी० के ° ओौग्डन ओर एच ० ई० वान्‌ स सम्पूणं मानव-सभ्यता का इतिहासं निमित 
करने की ओर प्रयत्नशील है । विद्वानों को सहिष्णुता ओर परस्पर एक-दूसरे को 
सम्ने की इच्छा से यह्‌ कायं सम्पन्न हौ सकता है । आधुनिक युग को समज्नने के 
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लिए, यद्यपि प्राचीन ओर मध्ययुगीन इतिहासो ने सामग्री प्रस्तृतकीदहै,तो भी 
आज के इतिहास को समञ्चने के लिए अत्यन्त व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण किया जा 
रहा हे । पिछले ७०-८० वर्षो मं विकसित “नव्य इतिहास" सभी सीमा तोड़ चुका 
है जर मानव-ज्ञान को सभी शावा-प्रशाखाओं का वह उपयोग कर रहाहै। 
मानव जाति के जन्म ओर विकास मं जिन वातों ने सहायता पहुंचाई है उन पर 
ध्यान केन्द्रित किया जा रहादहै। इतिहास जड नहींहै। नित नई सामग्री का 
उपयोग, उसका परीक्षण-विश्लेषण, उसका समन्वय कर इतिहास को गतिमान 
बना रहना है । मानव-समाज ओौर समाज-विज्ञानों की निरन्तर परिवर्तनशीलता 
ओर प्रगति में उत्पन्न बौद्धिक क्रान्ति से इतिहास का अप्रभावित रहना असम्भव 


हे । 


को = 
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४. भारत मं आधुनिक इतिहास-लेखनः-प्रणाली 


मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहास-लनेखकों को छोड कर, भारत को इतिहास-लेखन की 
अपनी परम्परा प्राचीन ओौर पौराणिक थी। किन्तु यूरोपीय इतिहास की भांति 
भारतीय इतिहास मे भी, इतिहास-लेखन कौ दृष्टि से, ईसा कौ उन्नीसवीं शतान्दी 
का महत्वपुणं स्थानहै। यह तो सवैविदित हैक्रि भारतीय सांस्कृतिक जीवन 
अनेक तत्त्वो के सम्मिश्रण से बना है। भाषा, साहित्य, संगीत, कला, धमं, वेशभूषा, 
आचार-विचार भादि की दृष्टि से अनेक देशी-विदेशी जातियों ने उसके निर्माण, 
स्वरूप-गठन ओर विकास में योगदान दिया है। इनमे से भारत मे आर्यगिमन से 
पूवं की भारतीय जातियों, स्वयं जर्यो, आयत र जातियों, मुसलमानों ओर अन्त 
मे यू रोपियनो, विशषतः अंगरेजो, के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैँ । इतिहास- 
विदोंने भारत ओर मुसलमानों के माध्यम द्वारा आयं-इस्लामी संस्कृति के 
समत्वय-युग को मध्ययुग के नाम से तथा भारत ओर यूरोपीय संस्कृति के सम्पकं- 
काल को आधुनिक युगके नाम से अभिहित किया है। 

भारतम यूरोपीय संस्कृति का वपन-काल उन्नीसवीं शताब्दी है। इस शताब्दी 
से पूवं यहां का जीवन मध्ययुगीन पौराणिक वातावरण में डबा हुआ था । मध्य- 
युगीन जीवन यद्यपि वी र-दर्प-पणं एवं उत्तेजनापुणे था, उस समय दो सस्ृतियों 
के सम्मिलनके परिणाम स्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे अभूतपूवं क्रियाशीलता 
का जन्म हुआ था, तो भी तत्कालीन जौवन मन्द गति-पृणं ओर विस्तार-भारसे 
वोक्षिल था । इस प्रवृत्ति के दशेन उस समय कौ शनीह्‌ तथा चित्रकला के अन्य 
रूपो, इमारतों को पच्चीकारी तथा सजावट ओर हिन्दी को रीतिकालीन कविता 
मे होते टै। उसमे तेजी या त्वरित गति नहीं थी । ईसा को अठारहवीं शताब्दी के 
भन्तिम पचास वर्षो मे जब राजनीतिक अस्तव्यस्तता, अराजकता ओौर विश्युखलता 
उपस्थित हुई तो मध्ययुगीन जीवन की मन्द गति को अवरुद्ध होते देर न लगी। 
कहा जाता है कि एक बार शाहअआलम ने किसी अंगरेज को खिलअत प्रदान की। 
उसके साथजोहाथी दिया गया था, वह बीमारथा। भारत के सघ्राट्‌ केलिए 
यह्‌ सचमुच शोचनीय परिस्थिति थी । किन्तु दान में दिया गया उसका हाथी यदि 
तत्कालीन जीवन का प्रतीक मान लिया जाए तो असंगत न होगा । हाथी अपनी 
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मन्द गति के साथ-साथ रोगभी धारणकिणए हुए हो, तव तो भगवान्‌ ही रक्षक 
हे । 

मध्ययुगीन जीवन को तुलना में जीवन कौ उपर्युक्त परिस्थिति के वीच 
अवतरित उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद अपनी पूणं शक्ति के साथ 


देशम माया ओर शीघ्र ही उसका प्रभाव द्ष्टिगोचर होने लगा। एक व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि-सम्पन्न विदेशी कम्पनी ने धीरे-धीरे देश की राजनीति भे अपना 
निश्चित स्थान बना लिया । सवेप्रथम उसने आधिक क्षेत्र मे अपने पैर जमाए । 
अपने आधिक हितोंकी रक्षा करने के लिए उसने सेनिक दल रखे ओर अन्त- 
तोगत्वा वह्‌ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति का नियन्त्रण करने लगी । कहने 
कौ आवश्यकता नही कि अठारहवीं शताब्दी की अराजकतापूणे परिस्थितियों से 
उसने भरपूर लाभ उठाया । कम्पनी की बढती हुई शक्ति के साथ-साथ ईसाई 
घरमम-प्रचारक आए जिन्होंने देण के धामिक जीवन को अपने अभियान का लक्ष्य 
बनाया । प्रारम्भ में उन्हें आशातीत सफलता भी प्राप्त हुई । किन्तु उनके राज- 
नीति-मिध्रित धमं ने देशवासियों को शीघ्र ही सचेत कर दिया । वास्तव में आधिक 
शोषण ओौर ईसाइयो के धर्म-प्रचार-काये ने देश में कटुता के बीज बोए । उन्नीसवीं 
शताब्दी में ही दो-तीन बार विदेशियों को देश से बाहर निकाल देने के प्रयत्न हुए, 
(वैलो र, वाहबी आन्दोलन, १८५७ का विद्रोह), किन्तु एक तो अपनी चरित्रगत 
दुबेलताओं एवं दोषों ओर, दूसरे, विदेशियों की प्रवल संगटन-शकिति ओर अनु- 
शासन के कारण देश को सफलता प्राप्तन हो सकी । पैर जम जाने पर अंँगरेजों 
ने अनेक शासन-सम्बन्धी सुधार किए । वणिक लोग शासक बन बेठे । मालगुजारी 
ओर टैक्सोंके रूपमे उन्होनेदेशसे अपार धन बटोरा। यहाँ के खनिज पदार्थो 
भौर प्राकतिक साधनों पर उनका स्वत्व स्थापित हो जाने के कारण देशवासियों 
की अवस्था शोचनीय हो गई। किन्तु नवीन शिक्षा, प्रेस, रेल, तार जसे नवीन 
आविष्कारोंके प्रचार से देण का पाए्चात्य विचार-परपरा मौर साहित्य के साथ 
सम्पकं स्थापित हुआ । देशवासियों मे नवीन साहित्यिक, कलात्मक ओर शासन- 
सम्बन्धी आकाक्षाएं उत्पन्न हुई । यहाँ एक महत्वपणं बात ध्यान में रखने योग्य 
यह है कि जहाँ देश में एक ओर पाश्चात्य प्रभाव अत्यन्त तीव्रता से बढ़ रहा था, 
वहाँ दूसरी ओर अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं से, पुरातत्त्व विभाग के 
माध्यम द्वारा सामने आए प्राचीन कला के उदाहरणं से भौर विभिन्न स्थानीय 
साहित्यों के समृद्ध भांडारों से प्रेरणा ग्रहण करने के कारण देश का ध्यान अपने 
प्राचीन गौरव की ओर गया । लोगों को यह्‌ ज्ञात होतेदेरन लगी किदेश सदैव 
भू-लुठित नहीं था, काल-गति से उसके बुरे दिन आ गए थे । जब यूरोप-निवासी 
बर्बर थे, जब वे पेड की छालोंसे वने वस्त्र पहनतेथे ओर गुफाओंमे रहतेये, 
उस समय भारतवषं सभ्यता के उच्च शिखर परथा। उन्हं भारतवषं विश्व. 


~ ~ का =-= 


भारत मे आधुनिक इतिहास-लेखन-प्रणाली ५३ 


गुरुके रूपमे दृष्टिगोचर होने लगा, एक एमे देश के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा 
जिसका अपना एक एेसा सन्देण था जिससे मानवता का कल्याण हो सकता था । 
यहीं से देण मे पूवे" जौर पश्चिमः का संघषं शुरू होता है । यह एक विचित्र 
एेतिहासिक घटना है कि आधुनिकता के जन्म के समयसे ही आधुनिक भारत का 
निर्माण एेमे महापुरुषों वारा हुजा जो पाश्चात्य भौत्तिक दृष्टिकोण से, पाश्चात्य 
जान-विज्ञान से प्रभावित होते हृए भी भारतीय आध्यात्मिक गरिमा गौर सन्देश 
भूल नहीं गए थे--राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, के शवचन्दर सेन, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, वालगंगाधर तिलक, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी 
विवेकानन्द, योगी अरविन्द, रमण महर्षि, मदनमोहन मालवीय, महात्मा 
गांधी आदि । उन्नीसवीं शताब्दी मे इस संघषं का परिणाम पाश्चात्य संस्कृति 
ओौर शासको के विरोधके रूपमे प्रकट हुआ--१८५७ के विद्रोह के पीले भी 
सांस्कृतिक कारण बताया जाता है। आयं समाज आन्दोलन (१८७५) ओर 
इंडियन नेशनल क्रिस (१८८५) इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है । संसार में अपना 
आध्यात्मिक सन्देश प्रदान करनेके लिए देशने राजनीतिक एवं आधिक दासत्व 
की ्गृखला तोडना अनिवायं समज्ञा । संघषं के फलस्वरूप उत्पन्न सक्रियता ही 
भारतीय नवोत्थान के प्रथम चरण के नाम से अभिहित की जाती है । यह नवोत्थान 
अनेक परस्पर विरोधी तत्त्वों से निमित था ओौर उसकी निश्चित परिभाषा देना 
कठिन हे । किन्तु धामिक सुधारवादी आन्दोलन ओौर आध्यात्मिकता उसके प्रधान 
स्तम्भ थे । उसको तुलना यूरोपीय नवोत्थान से अधिक नकी जाकर आयलँण्ड के 
केल्टिक नवोत्थान से की जानी चाहिए । उन्नीसवीं गताब्दी की राष्टीयता भी 
इस प्रारम्भिक नवोत्थानकालीन भावनासे प्रभावित थी, उसमे भी धर्मं ओर 
आध्यात्मिकता को स्थान प्राप्त था। 

मध्ययुगीन जीवन कौ तुलना मे जीवन की उपर्यक्त परिस्थितियों के बीच 
अवतरित उन्नीसवीं शतान्दी का अध्ययन करने पर दोनों के बीच स्पष्ट विभाजन- 
रेखा खींचना सरल कायं हो जाता है । उन्नीसवीं शताब्दी प्राचीन ओर नवीन का 
सन्धि-काल है ओर देश के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक जीवन में एक नितान्त नतन 
मोड प्रस्तुत करती है । पिष्ठली शताब्दी का स्वाभाविक विकास होते हृए॒ भी वह 
जीवन, कला ओौर साहित्य को देखने ओौर परखने के लिए एेसी विचारधारा ओर 
एेसे दष्टिकोण को जन्म देती है जिसका अस्तित्व पहले कभी नहीं मिलता । क्योकि, 
एक ओर तो भारतीय जीवन सुव्यवस्थित एवं सुदृढ शिक्षा-पद्धति के अभाव कै 
कारण अनेक मध्ययुगीन कटर, गतिहीन, रूढिबद्ध, असामाजिक ओौर अनुदार 
अन्धविष्वासो, कु रीतियो ओौर कुप्रथाओं से भरा हुभा था, समाज मे कृपमंङ्कता 
का प्रचार था, उसको सजंनात्मक ओर नवनवोन्मेषशालिनी शक्ति ओर उच्च 
आकांक्षाओं भौर साहसिक प्रवृति का हास हो गया था ओर भारतीय-इस्लामी 
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सभ्यता एवं संस्कृति का सूर्यं अस्ताचलगामी हो चुका था, तो दूसरी ओर वह्‌ 
परम्परा ओर रूदिप्रियता तथा पौराणिकता का मोह छोड कर नवीनता की ओर 
वड तीव्रता के साथ वदढ़ रहा था जिससे यह स्पष्ट हो जाताहै कि यद्यपि भारतीय 
जीवन अपने दुदिन देख रहा था, तो भी वह्‌ नितान्त निष्प्राण नहीं हो गया था। 
उन्नीसवीं शताब्दी मं वह अपनी शक्ति में लग ग्ईजंग साफ़करने के लिए 
प्रयत्नशील हुमा । प्रयत कौ यह्‌ प्रक्रिया उन्नीसवीं शताब्दी के मन्त तक आते- 
आते अपने तीत्र रूप में प्रकट होने लगी थी । एेतिहासिक दृष्टि से भारतीय जीवन 
मं अभिव्यक्त यह प्रक्रिया उस महान्‌ एतिहासिक क्रम का एक अंगथीजो 
उन्नीसवी शताब्दी के कुछ पूवे से ही, प्रधानतः एेंग्लो-संक्सन सभ्यता के सम्पकं 
दारा मिश्र, टर्की, अरब, इराक्र, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, जापान, जावा, 
सुमात्रा, मलयद्वीप आदि समस्त पूर्वी संसार का जीवन स्पन्दिति कर रहा था। 
यह्‌ क्रम सास्राज्यवादी अवश्य था गौर वह स्वाथे-मुक्त कभी नहींथा,तोभी 
भारत ही नहीं, एशिया का सारा भुमि-भाग अपनी क्रियात्मक शक्ति का हास हो 
जाने के कारण पश्चिम से प्रभावित हुए विना न रह सका। हाँ, भारतवषं के 
सम्बन्ध मे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि एक प्राचीन तथा उच्च सभ्यता 
का उत्तराधिकारी ओर यूरोपसे दुर होनेके कारण वह दूसरा टर्की न बनपाया। 
यह एक महत्वपणं एेतिहासिक तथ्य है कि पश्चिम की भौतिकता का धक्का खाते 
ही भारत अपने वास्तविक अध्यात्मिक जीवन का मूल्य समञ्न वैठा। भारतके 
नवीन शासको ने फ़ोटं विलियम कालिज (१८००) के माध्यम दवारा जिस नवीन 
शिक्षा का सूत्रपात करिया था उससे भारतीय दुष्टिकोणमें परिवततंनहृए विना न 
रह सका। तभी तो कालिज के संस्थापक माक्विस वेलेजली ने उसे एशियाई 
अज्ञानान्धकार के वीच प्रकाश-स्तम्भके रूपमे मानाथा। इस शिक्षा काप्रभाव 
प्रसारित करनेमेप्रंस तथा अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों ने अपनी शवित का 
परिचय दिया । महत्व कौ वात यह है कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का भारतीय 
जीवन पर अविष्वसनीय ढंग से तीघ्र प्रभाव पड़ा । उसने जीवन एकदम 
्कञ्लोर डाला। मशीनों, प्रसो, तार, डाक, रेलों, एजिनों आदि का प्रभाव 
तत्कालीन एक-दो पीट्यो मे ही मालूम होने लगा था जिसके फलस्वरूप जीवन 
के मानदण्ड बदलने लगेथे। साथ ही पाश्चात्य विद्वानोंने देण के प्राचीन धम 
शास्त का विधिवत्‌ सम्पादन किया । उन्होने भारतीय भाषाओं जओौर साहिल्योंका 
परिश्चमपूवेक अध्ययन कर नवीन आधुनिक शिक्षा की नींव डाली । फलतः पिछली 
मानसिक निष्क्रियता मे स्पन्दन ओर तीन्र बौद्धिक आलोडन-विलोडन उत्पन्न 
हृभा । भारतवासी जाग उठे । जीवन में नई सम्भावना प्रत्येक मास, वषं भौर 
दशाब्द मे दुष्टिगोचर होने लगीं । बाहर की दुनिया से परिचय प्राप्त करने, 
नवीन शिक्षा, प्रेस तथा पत्रकार-कला, यातायातके वैज्ञानिक साधनों के फलस्वरूप 
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देण का एक सूत्रमें वद्ध हो जाने, स्त्रीशिक्षा के प्रचलित हो जाने आदिके कारण 
देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक ओर एेक्य-सम्पन्न हु । यूरोप के ओौद्योगिक 
्ेत्र मे अभरुतपवं विकास, वहां के निवासियों का भूगभं में प्रवेश करने, समुद्र-तल 
तक पहुंचने तथा एेसी ही अन्य रोमांचकारी कथाएं भारतीय मन को उद्वेलित 
करने लगीं । यहाँ के निवासियों को मनुष्य-शरीर के सम्बन्ध मे अनेक वाते मालूम 
हुड । उन्होने वेज्ञानिक आविष्कारों गौर मणीनां वारा मनुष्य को नवीन शक्ति 
अजित करते देखा, उसे पहले से अधिक शक्तिशाली बनते देखा । उन्नीसवीं 
णताब्दरी के भारतीय जीवनम प्रेस गौर वारूद ने तो अपना प्रभाव दिखाया ही 
था, किन्तु कम्पास, दूरबीन आदि ने यहु भावना भी उत्पन्न कर दी कि मनुष्य 
अपने चारों ओर की परिस्थितियों पर काल्र पाने की क्षमताभी रख सकता है। 
वास्तव मे कोपनिकस, मिल, मोलं तथा अन्य यूरोपीय विद्वानों के विचारोंने 
भारतीय मध्ययुगीन जीवन कौ जड़ हिला दी। यही उन्नीसवीं शताब्दी का 
वास्तविक महत्व है, नहीं तो राजनीतिक उत्थान-पतन तो पहले भी हो चुके थे । 

नित्य नए आविष्कारों ओर नवीन शिक्षा के युगम भारतीय मन का नई 
दिशां खोजना स्वाभाविक था । अपनी प्राचीन समृद्ध संस्कृति का सस्बल लेकर 
उसने नवीन से प्रेरणा ग्रहण कौ । भौतिक दृष्टि से पश्चिम से अनेक बातें सीखने 
के साथ-साथ भारतवासी आत्म-मन्थन में प्रवृत्त हृए । इस आत्म-मन्थन का बीजा- 
रोपण तो उन्नीसवीं शताब्दी पूवद्धिमेंही हो गया था- राजा राममोहन राय 
उसके प्रतीक हैँ । उत्तराद्धे मे वह भली भांति अंकरुरित ओौर पल्लवित हुभा जिसे 
भारतीय नवोत्थान के नाम से अभिहित किया जाता है। 

भारत में अंगरेजी राज्य के अन्तगंत आधिक शोषण, जाति ओर रंगभेद, 
मिशनरियो की धामिक संकीणेता आदि से जीवन कोवड़ी भारी क्षति पहुंची, 
इसमे तो कोई सन्देह नहीं । किन्तु उसका एक दूसरा लाभपूणं पक्ष भी था। अन्य 
लाभो के अतिरिक्त प्राचीन वस्तुओं के संग्रह ओर संरक्षणकी दृष्टि से देश को 
लाभ हज, अन्यथा न मालूम कितने बहुमूल्य ग्रन्थ ओर भव्य इमारतें नष्ट हो 
जातीं । अंगरेजों ओर उनके साथ कुछ देशी विद्वानों ने न केवल प्राचीन संस्कृति 
ओर हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों कौखोज की, वरन्‌ प्रेस ओर नवीन शिक्षा के 
अन्तगंत निर्धारित पाटूयक्रमों के माध्यम द्वारा उन्हें सबके लिए सुलभ बनाया । 
अंँगरेजों द्वारा स्थापित स्कूल, कलिजों मौर यूनिविटियों मे पाश्चात्य ज्ञान 
विज्ञान को शिक्षा के साथ-साथ भारतीय विद्याओं का पठन-पाठन भी होता रहता 
था । विया-व्यसनियों को साधारण ग्रन्थ तो उपलब्ध हृए ही, साथ ही अनेक 
लोकप्रिय ओर्‌ प्रसिद्ध व्यक्तियों के ग्रन्थ प्राप्त हो जाने से उनमें काफी उत्तेजना 
मौर उत्साह का प्रसारं हज । शङ्खी हुई रत्न-राशि प्रेस जैसे वैज्ञानिक आविष्कार 
दारा बहुसंख्यक लोगों को प्राप्त हूर । प्रे ने नवीन विचारो को पौलानैभेही 
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सहायता नहीं कौ, वरन्‌ प्राचीन ऋषि-मुनियों के विचारों को उनके वास्तविक 
रूप मं पह्चानने का अवसर प्रदान कर उसने पौराणिकता, क्मंकाण्ड ओर 
कूपमंडकता पर प्रवल आघात कर नवोत्थान की जड़ मजत्रूत कीं। अनेकानेक 
ग्रन्थों का लुप्त हो जाने से बच जाना देश के सास्छरेतिक जीवन के लिए बहुत बडी 
बात थी जो उन्नीसवीं शताब्दी में सम्पन्न हुई । ज्ञान-प्रसारण की दृष्टि से हस्त- 
लिखित पोथियों की अपनी सीमाणएं थीं । किन्तु अव उनको आवश्यकता न रह्‌ गई 
थी । इसके अत्तिरिक्त नए शासको द्वारा स्थापित पुरातत्त्वं विभाग ने अनेक पुरानी 
इमारतो, मूतियो, सिक्कों तथा अन्य भगनावणेषों की रक्षा की ओर जो चीजें 
सग्रहालयों मे सुरक्षित हो सकती थीं उन्हं वहां स्थान दिया। उनके अध्ययन के 
फलस्वरूप भारत कौ कलात्मक एवं एेतिहासिक परम्परा का एक सुसम्बद्ध रूप 
फिर से प्रकाश में आया। इन सव कारणों से अपनी प्राचीन संस्कृति पर 
देशवासियों को गवं होना स्वाभाविक था । किन्तु साथ दही पश्चिम के उत्तरोत्तर 
वदते हए प्रभाव से बचना भी कठिन था । फलतः संघषे उत्पन्न होना अनिवार्यं 
था । इसीलिए उन्नीसवीं शताब्दी, संधिकाल होने के कारण, संघर्षो का युग है-- 
धमं के प्राचीन ओौर नवीन रूपों मे संघषं, राजनीति के्षेत्रमें देश-प्रेम ओर 
राज-भक्ति मे संघषं---"राजा कृष्ण-समान' वाली भावना के फलस्वरूय-- 
उच्च वगं ओर मध्यम वगं में संघष-नवीन शिक्षा-प्राप्त मध्यम वर्भं तेजी के 
साथ प्रगति कर रहा था--विज्ञान ओर पौराणिक परंपराओं एवं अंधविष्वासो तें 
संघषं, व्यक्तित्व ओर सत्ता मे संघषे, ओर सर्वोपरि, पूवं ओर पर्चिम में संघर्षं । 
अच्छा हुआ भारतीय जन को इतने संघर्षो का सामना करना पडा । उसके जीवन- 
मागं के ज्राड-ञ्खाड साफ़हो गए ओर एक सुन्दर प्रशस्त मागं दिखाई देने लगा । 
इस संघर्षं के फलस्वरूप धूल से दवी हुई घर को चीजो को साफ़ करने का, सुन्दर 
वस्तुओं के संग्रह करने का ओर जीणं वस्तुओं को फकं देने का अवसर प्राप्त हआ । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ओर स्वामी दयानन्द तथा आयं समाज आन्दोलन इस संघषं 
की हिन्दी को सुन्दरतम देन हं । पश्चिम के संक्रामक प्रभाव के कारण आत्म-हुनन 
के लिए उद्यत देश की उन्होने रक्षा कौ। 

एक ओर महत्वपूणं तथ्य जो उन्नीसवीं शताब्दी के सम्बन्ध मे उल्लेखनीय है 
वहु यह है कि इस समय देश मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जन्म हुजा । विज्ञान की 
प्रयोगात्मक पद्धतियों हारा ज्ञान के विविध मागे खुले । विद्वानों ने प्राचीन इतिहास 
तथा संस्कृत साहित्य का अध्ययन तथा विश्लेषण करने कौ नवीन पाश्चात्य पद्धति 
ग्रहण की भौर एक एेसी आलोचनात्मक विधि स्थापित की जो प्राचीनताके प्रति 
पूज्य या पौराणिक भाव से रहित थी, जिसका आधार सत्य तकं पहुंचने की प्रबल 
आकांक्षा थी । देण मे विखरी हई सामग्री के संग्रह, संरक्षण ओौर परीक्षण से 
ज्ञान-संवद्धंन हभ । वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी मे विज्ञान ओर उद्योग-धन्धों के 
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सम्बन्ध में जो पद्धतियां विकसित होकर भारतवषं आई थीं, उनका उपयोग 
इतिहास, साहित्य तथा संस्कृति के अन्य अंगों के लिए भी होनेलगा।णसेही 
नवजागरण-काल मे भारतवासियों ने प्राचीन पौराणिक दष्टिकोण के स्थान पर 
इतिहास-लेखन-सम्बन्धी नवीन दष्टिकोण ग्रहण किया जो नवीन खोजों पर 
आधारित था। अब इतिहास के प्रति "पूज्य भावना न रह गई थी । इतिहास को 
टीक-रीक समञ्चने ओर विश्लेषित करने को संकल्पात्मकता का उस समय जन्म 
हुआ । वीसवीं शताब्दी भारत को नवीन इतिहास-लेखन-परम्परा का वपन-काल 
उन्नीसवीं शताब्दी ही है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा उनके समकालीन अन्य 
अनेक हिन्दीभाषियो द्वारा लिखी गई जीवनियों ओर इतिहास-सम्बन्धी पुस्तकों 
ओौरलेखों से इस बात का प्रमाण मिल जाता है । एसा प्रतीत होता है कि लोग 
ज्ञान की तीत्र पिपासा शान्त करने ओर जीवन का परिष्कारकरने के लिए आतुर 
हो उठे थे । वैज्ञानिक विधि से संवलित अदम्य बौद्धिक क्रियाशीलता उन्नीसवीं 
णतान्दी को अपनी विशेषता है । भारतीय जीवन मे एेसी क्रियाशीलता बहुत 
दिनों बाद देखने को मिलती है । 

अतः ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी मे उपर्युक्त विविध कारणों से जो पुनरुत्थान 
की भावना ओर बौद्धिक जागरण उत्पन्न हृभा उससे विदेशी विद्वानों (उदा०, 
एलिरन्स्टन, विन्सेन्ट स्मिथ, डाडवेल, एस ° सी° रोँबट स, गैरेट एण्ड टाँम्पसन 
आदि) के अतिरिक्त देशी विद्वान (उदा ०, रमेशचन््र दत्त, आर ० सी० मज॒मदार, 
डां० ईश्वरी प्रसाद आदि) ने भी भारतीय इतिहास को आधुनिक ढंग से जानने- 
समन्नने ओर उसका संस्कार करने को ओर ध्यान दिया । यद्यपि अनेकं विद्रानोंने 
भारतवषं के सांस्कृतिक, धामिक ओर राजनीत्तिक इतिहास निष्पक्ष दुष्टिसे 
लिखे, तो भी अनेक अंगरेज लेखकों ढारा लिखे गए इतिहासो से पक्षपातपूणे 
द्ष्टिकोण ओर भारतवासियों के सामाजिक एवं धामिक विकास के सम्बन्ध में 
तटस्थ ओर न्यायपूणे दृष्टिकोण का अभाव पाया जाता है। ऊपर के कुछ अंगरेज 
इतिहास-लेखकों को अपवाद-स्वरूप मानकर यह्‌ कहा जा सकता है कि ज्यादातर 
अँगरेज इतिहास-लेखको ने अपने सास्राज्यवादी ओर उपनिवेशवादी दुष्टिकोणों 
से प्रेरित होकर यह सिद्ध करने कौ चेष्टाकी क्रि (१) भारतवषं कभी एक राष्ट 
नहीं रहा, उसकी रणष्टरीय एकता अंगरेजों की देन है, (२) सामाजिक-धामिक 
दृष्टि से नहीं, राजनीतिक दृष्टि से भी मुसलमानों ने हिन्दुओं को पीडित किया, 
(३) हिन्दू-मुसलमानो में कभी एकता स्थापित नहीं हौ सकती, (४) अपने ओौर 
भारतवासियों के बीच कले-गोरे का भेद-भाव ओर भारतवासियों को हिय 
द्ष्टि से देखना स्वाभाविक है, (५) हिन्दुओं ओर मुसलमानों में ही भेद-भाव 
नहीं है, वरन्‌ वणं-व्यवस्था के आधार पर स्वयं हिन्द्र वगै-विभाजित है। 
तात्पयं यह है कि आधिक शोषण करते हए उन्होने साम्प्रदायिक, प्रतिक्रिया 
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वादी, सामन्तवादी शक्तियों को प्रोत्साहन प्रदान कर, “भेद-नीति' का आश्रय 
ग्रहण कर, अपनी राजनीतिक सत्ता सुदुढ्‌ बनाने पर ही अपने इतिहास-ग्रन्थों में 
ध्यान केद्द्रित किया । इसके विपरीत भारतीय विद्धानोंनेभी भारतीय जीवनके 
भभावो, दोषों, त्रदियों, कुत्सित प्रथाओं पर पर्दा डालकर अत्िरंजना ओर 
अतिशयोक्िपुणं वृत्त प्रस्तुत किए मौर अपने दोषों कौ ओर दुष्टिपातन कर यह्‌ 
सिद्ध करनेकीचेष्टा की कि भारतवषं के जीवन मजो आर्थिक, सामाजिक 
धामिक आदि ददशा दृष्टिगोचर होती है वह्‌ सव अंगरेजों ओर अँगरेजी राज्य के 
कारण हं । उनका (नगाथ-19-070प-8{1॥४८' इतिहासमे भी प्रतिविवित 
हमा । साथ ही अंगरेजों के दासत्वसे मुक्ति प्राप्त करने की आकांक्षा ओर 
'छिद्रान्वेषण' की प्रवृत्ति सीमा का अतिक्रमण कर गई । इन देशी-विदेशी लेखको 
म वेज्ञानिकता ओौर तटस्थता का अभाव था। अंगरेज लेखकों ने यदि अपने द्वारा 
स्थापित साम्राज्य की पुष्टि को, तो भारतीय लेखकों ने आत्म-सम्मान कौ ओौर 
राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर इतिहास-ग्रथों का प्रणयन किया । उनमें भी धमं, 
संस्कृति, राजनीति ओर युद्ध-वणैनों को मख्य आधार बनाया गया । स्वतंत्र भारत 
मं इधर “राजनीतिक' दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इतिहास को ज्ुठलाने की 
कोशिश कौ गई है (जसे पट्ाभिसीतारमैया, सुन्दरलाल, डों० ताराचन्द द्वारा 
लिखित भारत में अंगरेजी राज्य ओर स्वतन्त्रता-संग्राम के इतिहास) जो बहुत 
वैज्ञानिक नहीं है । प्राचीन सामग्री, पुरातत्त्व विभाग की खोजों, प्राचीन हस्तलेखों, 
शिलालेखों, पट्टे-परवानों, अभिलेखों आदि के परीक्षण-विष्लेषण के उपरान्त 
शोधपरक इतिहास-ग्रन्थों का प्रणयन १८५७ ई० में बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता 
विश्वविद्यालयों ओर उनके वाद पंजाब, इलाहाबाद आदि विश्वविद्यालयों के 
इतिहास विषय के आचार्यो द्वारा प्रारम्भ हुमा । इस दृष्टि से भारतीय विश्व- 
विद्यालयों का महत्वधूणं योगदान है । किन्तु इन आचार्यो ने इतिहास-लेखन- 
प्रणाली कौ दृष्टिसे यूरोपीय पद्धति का अनुसरण किया । हमारे देश कौ अपनी 
निजी स्वतंत्र इतिहास-लेखन-प्रणाली का जन्म अभी नहीं हुआ । भारतवषं में अभी 
न तो इतिहास-लेखन-प्रणाली के पीट गिनाए गए यूरोपीय सम्प्रदायोंकी भांति 
विभिन्न सम्प्रदाय ही मिलते हैँ ओर न अभी ब्रूसे, मोनो, कालं लैम्प्रे्ट, 
एच ० जी ° वेल्स अौर एच० ई० बानं स, टांयनवी, स्पेग्लर जसे इतिहास-दशेन के 
चिन्तक मौर इतिहास-लेखक ही सामने भाए है । 
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मानव-विकासं को वास्तविक निश्चित विज्ञानके रूपमे देखने वाले अंगरेज 
विद्वान्‌ टोमस हेनरी बकिल (१८२१-१८६२, (राऽा0ाश ग (ाशा2410)") 
के मतका खण्डन करते हुए चाल्सं किम्सले ओर जेम्सणेथनी फ़डने करमशः 
१८६० ओर १८६४ मे तथा अन्य अनेक विदानो ते यद्यपि विज्ञान के परिप्रेक्ष्य मे 
इतिहास पर विचार कियाथा,तोभी आगेचल कर इस विषयने कि इतिहास 
विज्ञान हैया कला, यूरोप में पाण्डित्यपुणे वाद-विवाद को जन्म दिया । इस वाद- 
विवादमें भागलेने वाले विद्वानोंकेनाम रहै प्रोफ़सरजे० बी वरी (१६०३), 
प्रोफ़° डन्ल्यू° एस ° जेवन्स, प्रोफ़° जी ° एम० टेवेल्यन, लाड एेक्टन, जे ० जी ° 
ड़ायसेन (ज मेनी, १८५८), ई० ए० फी मेन (11611005 2 ्रा5{0ा1681 {५४ 
१८८६), ० बनंहाइम (जमनी, १८८६),सी ° लैरल्वा मौर सेनेबो (फंस, १८६८), 
ई० मेयर (जमनी, १९०२).सी° जी ° क्रम्प(16 1.0८ ग पांडा ४, १६१९) 
आदि । प्रोफ़ं०जे० बी० बरी ने यह्‌ मत व्यक्त किया कि इतिहास विज्ञानरहै, 
उससे न कम, न अधिक । किन्तु उनके तथा इतिहास को विज्ञान मानने वाले 
विद्वानों के मतोंका खण्डन किया गया। खण्डन-मण्डन की इस प्रक्रियामे एक 
मत तो भौतिक सृष्टि का अध्ययन करने वाले प्रकृति-दाशेनिकों (1079 
?11105गुगालऽ) का था । यह्‌ सम्प्रदाय इतिहास को विज्ञान की कोटि मे रखने 
के लिए एकदम तैयार नहीं है । वह इतिहास को विज्ञान से बहुत कमः मानता 
है । दूसरा सम्प्रदाय उन साहित्याभिरुचि-सम्पन्न विद्वानों का है जिन्होंने 
इतिहास को विज्ञान से बहुत आगे" का विषय बताया । उन्होने इतिहास को कला 
घोषित किया ओर कहा कि इतिहास के अस्थि-पंजर में रक्त-मांस का संचार 
करने के लिए कवि-कलत्पना, भावप्रवणता ओर आकर्षक षैली की आवश्यकता 
है । उन्होने कहा कि वैज्ञानिक तो शुष्क-नीरस प्राणी होता है, उसमे भावप्रवणता 
नहीं होती, वहं जड़ पदार्थो का अध्ययन करता है ओर एेसा व्यकिति इतिहास के 
सचेतन प्राणियों का अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो सकता । 

इस वाद-विवाद के फलस्वरूप तीन सम्प्रदाय सामने आए- (१) इतिहास 
को विज्ञान मानने बाला सम्प्रदाय, (२) इतिहास को विज्ञान भ बहुत कम' मानने 
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वाला सम्प्रदाय, ओर (३) इतिहास को विज्ञान से बहुत आगे का विषय मानने 
वाले साहित्याभिरखच-सम्पन्न विद्रानों का सम्प्रदाय । 

प्रोफ़° टी ° एच ० हक्सले, डां० एलेक्स, प्रोफ़०° कालं पीञसंन, प्रोफ 
ज ० टेगाटं आदि विद्वानों हारा दी गई विज्ञान की परिभाषाओंको दृष्टिपथमें 
रखते हुए इतिहास को विज्ञान मानने वाले विदानो ने ये निष्कषं निकाते कि-- 
(१) विज्ञान अपने प्रयोग द्वारा तथ्यों के समूह्‌ का सामान्यीकरण करता ओर 
एक एेसा नियम या सिद्धान्त स्थापित करता दै जिसके अनुसार हम सामान्य 
परिस्थिति ओर एक घटना की निश्चित पूनरावृत्ति की घोषणा कर सकते है, 
(२) विज्ञान मे प्रयोग, तकं ओर प्रमाण रहता है, (३) विज्ञान तथ्यों का वर्गीकरण, 
उनका अनुक्रम ओर सापेक्षिक सार्थकता सिद्ध करता है भौर (४) विज्ञान किसी 
तथ्य मे व्यक्त प्रक्रिया को विधिवत्‌ खोज करता है। संक्षेप मे, विज्ञान विधिबद्ध, 
संगठित, सूत्रवद्ध ज्ञान दहै। विज्ञानकौो कसौटी पर कस कर इन विद्रानोंने यह्‌ 
सिद्ध करनेकौचेष्टाकी कि इतिहास विज्ञान है। जब लांडं एेक्टनने इतिहास 
को विज्ञान न माना तो इन विद्वानों ने उनके मत का खण्डन करते हुए यह्‌ भी 
कहा कि यह्‌ जरूरी नहीं है कि विज्ञान का सामान्यीकरत सूत्रबद्ध नियम हमेशा 
सत्य ही सिद्ध हो । उदाहरणा, मौसम-विज्ञान विज्ञान है । किन्तु सूर्योदय, ताप 
आंधी-तूफान, वर्षा, मौसम का हाल आदि की दष्टि से यह्‌ विज्ञान प्रायः गलत सिद्ध 
होते देखा गया है । इसलिए जो भी विषय सत्य के उद्घाटन को ओर उनमख हौ 
जो सभी तथ्यों का आकलन कर उनकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता के आधार 
पर निष्कषं निकाले, जो विना किसी भावकता ओर पृरवग्रह केतटस्थस्प म 
ञालोचनात्मक निर्णय दे ओर जो एकरूपता, वर्गो ओर्‌ नियमों या सिद्धान्तो के 
सरलीकरण को कोटि तक पहुंच जाए उसे निस्संकोचरूप से विज्ञान कहा जा 
सकता है । इसलिए इतिहास को विज्ञान की कोटिमेंन रखने का कोईकारण 
नजर नहीं आता । वैज्ञानिकता की कसौटी पर इतिहास खरा उतरता है अर्थात्‌ 
तथ्यों के आकलन के आधार पर सत्यान्वेषण, तकंपू्णं एवं आलोचनात्मक निर्णय, 
पृवग्रिहो से मुक्ति, मानव-स्वभाव के स्थायी गुणों मौर मनुष्य के पाथिव 
वातावरण के स्थायी नियंत्रण की दृष्टि से इतिहास में कम-से-कम वसी ही स्थिरता 
मिलती है जसी रसायनशास्त्र के सन्दिग्ध परमाणुं मं ओर भौतिक-विज्ञानी 
के दुर््राह्य विद्युदणुभ मे । इतिहास का सम्बन्ध तत्त्वतः अपरिवतंनीय मनुष्य से 
ओर तत्त्वतः अपरवतनीय जीवन-परिस्थितियोंसेहे। 

इतिहास को विज्ञान न मानने वाले विद्वानों का कहना है कि इतिहास के 
तथ्य अनिषश्चित ओर अनवधायं होते है, उन्हे साक्षात्‌ रूप मे नहीं देखा जा सकता, 
इतिहास प्रयोगात्मक नहीं होता, इतिहास की प्रत्येक घटना अपने मे अनोखी 
घटना होती दै जिसकी किसी हालत में पृनरावृत्ति सम्भव नहीं है, फलतः 
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एेतिहासिक घटनाओं का कोई निष्चित वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। 
इतिहास म वैज्ञानिक सिद्धान्तो या नियमों अथवा सामान्यीकरण का कोर स्थान 
नही । इतिहास के तथ्य अत्यधिक दुरूह होते हैं । इतिहास में क्या शाश्वत ओर 
महत्वपूणं है ओर क्या नहीं है, इस सम्बन्ध में स्वयं इतिहास-लेखक एकमत नहीं । 
इतिहास मे दैवसंयोग से घटित घटनाएं रहती हैँ जिनसे ठीक-ढीक परिकलन 
ओर आगे आने वाली बातों को जान लेना असम्भव हो जाता है । क्योकि प्रत्येक 
इतिहास-लेखक व्यवित होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसकी स्वेच्छा 
दोती है, इसलिए इतिहास को विज्ञान की कोरि मे रखना हास्यास्पद हे । इसलिए 
प्रोफ ° उन्ल्य्‌ ° एस० जेवन्स (1९*015) के शब्दों मे "^ ऽ0¡166 0 1130, 
171 {116 {706 56156 2 116 †लाा, 15 91 20501 10110. 

साहित्याभिरुचि-सम्पन्न विद्वानों का दावा है कि इतिहास विज्ञान हौ यान 
हो, वह्‌ निश्चित खू्पसे कला है । विजान इतिहास का कंकाल मात्र प्रस्तुत कर 
सकता है, रक्त का संचार नहीं । कला से उसमें सप्राणता आती है। कवि-कल्पना 
ही उसे सजीव बना सकती है । एक कलाकार की प्रतिभा उसमें प्राण फक सकती 
हे । इतिहास तभी प्रभाव ग्रहण कर सकता है जव वह सचेतन प्राणिथों के क्रिया- 
कलाप का सवेदनशीलता के साथ निरूपण करे । एसे इतिहास की एक वैज्ञानिक 
के भावविहीन तटस्थता से तुलना नहीं कौ जा सकती । प्रो० जी° एम० टवेल्यन 
((९ण्लण्णा) का कथनदहैः 

{16 71187 170 15 [73 0९€ण्नत त 61101107 07 @01{110512.511 
0911 86[007ा1 ©€त1† 271 ऽ) 17€ग्ल ए106€ा75{8ात्‌ 1176 ला1011075 
0111618. 

निष्कषे यह है कि विज्ञान" ओर "इतिहास" को लेकर यूरोपके विद्धानों में 
काफी वाद-विवाद हुआ । उनके विचारों का अध्ययन करने के वाद यहु कहना 
अनुचित न होगा कि विज्ञान" ओर "इतिहास" दोनों शढ एसे है जिनके अथं पूणेतः 
स्पष्ट ओर निर्धारित नहीं हँ भौर जब तक इन दोनों शब्दों के दीक-ढीक अथं 
समन्ञ न लिए जाएंगे तब तक इनके प्रयोग विविध रूपों मे होते रहेंगे । इसलिए 
यही देखना आवश्यक है कि “इतिहासः शब्द क्या योतित करता है । इस शब्द 
के बारीक अथं छोड़ कर "इतिहासः शब्द के तीन अथं ग्रहण किए जा सकते है-- 
(१) यद्यपि उपयुक्त तो नहींहै,तोभी इतिहास ' शब्द का जो सामान्य अर्थं ग्रहण 
क्रिया जा सकता हे वह है--वास्तविक घटनाक्रम का रेकांडं । इतिहास- 


निमतिाओ मं, ज॑सा कि पीये कहा जा चुका है, हम उन महापुरुषों की गणना करते 
हैँ जिन्होने मानव-जीवन को कोई नई 


0 दिशा प्रदान की। हम इतिहास के प्रभाव 
कौ वात पुस्तक क आधार पर नहीं, काल-प्रवाह मे परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न 


शक्तियो के आधार पर करते है, दुनिया के मामलों के लौकिक कम के लिए 
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क्योकि कोई दूस रा उपयुक्त शब्द नहीं है, इसलिए हम उसके लिए इतिहास 
णब्द का प्रयोग कर लेते अवश्य है, नहीं तो इस अथं मे 'इतिहास' शब्द का प्रयोग 
अनुपयुक्त है । (२) “इतिहासः शब्द का दुसरा प्रयोग उस अथं में होता है जिसके 
अन्तगेत उसे दुनिया के मामलों के विकास की दिशा अथवा उसके एक अंशके 
विकास की दिशा का लेखाजोखा कहते हैँ । "इतिहास" शब्द का यह प्रयोग भी 
सामान्य है, किन्तु उचित प्रयोग है । इस अथं के अनुसार विभिन्न देगो के इतिहास 
है, कला का इतिहास है, विज्ञान का इतिहास है, साहित्य का इतिहास है । काल- 
गति के अनुसार जिन-जिन वस्तुओं ओर मानव-ज्ञान को जिन-जिन शाखा- 
प्रणाखाओं का विकास हआ है ओौर जिन्होँने अपने विकास के पग-चिह्ध छोड है 
उन सवका “इतिहास' लिखा जाता है । यद्यपि इतिहास" शब्द का यह्‌ प्रयोग 
उचित ओर लोकःप्रचलित दहै, तो भी इतिहास विज्ञानदहै याकलादहै, इस वाद- 
विवाद से उसके सम्बन्ध में कुछ उलक्षन पैदा हो जाती है । क्योकि यदि इतिहास 
विवरण या वृत्तान्त है तो उसकी गणना साहित्यिक रचनाकेरूपमेंकला को 
भांति कौ जानी चाहिए । उसके इस रूप के अन्तगेत अंगरेजी में 'हिस्टोरिओग्रफी' 
कला है । (३) इससे इतिहास का तीसरा अर्थ स्पष्ट करने काकायं सरलहो 
जाता है । अंगरेजी में "हिस्टी' का मूल ओर व्युत्पत्तिपरक अथं है (€ावृणाप््रः 
अथवा “6वाा118 ए लावृणा$ अथवा "11016086 2211160 ए 2 
7706858 2 लावृणा7४', ओर इन सवके मूल में है 'छानवीन', "खोज, (अनवरत 
सत्यान्वेषण-क्रम' । इस अर्थं के अन्तर्गत इतिहास या तो विज्ञान हैया फिर कुठ 
भी नहीं ओर यदि वह्‌ विज्ञान है तो किस प्रकारका विज्ञान है, वह्‌ किस बात 
को (ल1वण17© करता है, उसका निरूपित विषय क्या है, उसके उहैए्य ओौर 
साधन क्या है। दहिष्टोरिभोग्रेफी' के इतिहास से इनमे से बहुत-सी बातों का 
स्पष्टीकरण हौ जाताहै, तो भी संक्षेप मे यह्‌ कहा जा सकता है कि-- 
(१) इतिहास नक्षत्र-विन्ञान, रसायनशास्त्र आदि की भांति विज्ञान नहीं हे । 
वह न तो प्रयोगशाला मँ अध्ययन करने का विषय है ओरन वह प्रत्यक्षया 
साक्षात्‌ रूप में दृष्टिगोचर होता है । वह “विवेचन-विन्ञान' (86106 0 (11॥1- 
6) है ओर भू-विज्ञान उसके निकटतम विज्ञान हं । भू-विज्ञानी भूमंडल 
जैसा है उप्तका उसी रूप मे अध्ययन कर इस बात का पता लगाते हैँ कि वह्‌ अपनी 
वर्तमान अवस्था तक कैसे पहुंचा । इतिहास-नेखक भी वतमान कौ व्याख्या करने 
के लिए अतीत का अध्ययन करता है। मात्र गड़ मुदं उखाडना उसका उष्य 
नहीं है । जिस प्रकार भू-विज्ञानी प्रकृति के क्षेत्र मे युगों पहले हृए प्रयोगो के 
प्रमाणो के आधार पर अपने निष्कर्षं निकालता है, उसी प्रकार इतिहास-लेखक 
व्राचीन घटनाओं से संबंधित एेसे अभिलेखों, प्रमाणो, परम्पराओं का आश्रय ग्रहण 
करता है जो काल-कवलित होने से बच गए हं । वहं उसके विज्ञान की मूलगत 
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सामग्री है। उनका महत्व अपने मे उतना नहीं जितना कि उनसे मानव-मन के 
अपवतंनीय साधन द्वारा कुछ बातों पर प्रकाश पड्नेमेदहै। अपनी सामग्रीमेंसे 
श्रमात्मक अंश निकाल देने ओर टीक-ढीक तथा ्षेपकरहित तथ्य उपलब्ध कर 
लेने पर भी इतिहास-लेखक की खोज का अन्त नहीं हो जाता, क्योकि सभी 
घटनाओं ओर स्मृति-चिह्लों के पीले एेसे विचार, इच्छा-शवित द्वारा प्रेरित कायै, 
एेसी भावनां छिपी रहती है जिनकी ये घटनाएं ओर स्मृत्ति-चिह्वं प्रतिविम्ब 
मात्रहोतेहै, जो मानव-चेतना के चरम रूप की भति होते हँ । मनुष्यकी 
व चारिक शक्ति, इच्छा-शक्ति, उसकी चेतना स्थूल रूप में दृष्टिगोचर नहीं 
होती । आज हमें ही उनका स्थूल रूप दृष्टिगोचर नहीं होता, वरन्‌ उस युग को 
भी दष्टिगोचर नहीं होता जिसके बीच घटनाएं घटित होती हैँ मौर स्मृति-चिह्व 
निमित किए जाते है । इसलिए इतिहास-लेखक' का अन्तिम लक्ष्य मनुष्य कौ क्रिया- 
शक्ति, उसकी चेतना ओर चिरन्तन वास्तविकताओं को खोज करना है। 

(२) इतिहास किस बात की खोज करता है ? उत्तर है, अतीत के उन सभी 
भग्नावशेषो ओर अभिलेखों की खोज करता हे जो वतेमान को सम्ञने में सहायक 
होते है । 

(३) इतिहास का अभिप्रेत विषय क्या है? उत्तरहै, वैज्ञानिक अर्थं में 
इतिहास का कोई विषय नहीं होता, वह तो मात्र खोज-प्रणाली है । अन्तविषय 
प्राप्त करने के लिए उसे कोई-न-कोई विशेषण जोड लेना पड़ता है । उदाहरणाथै, 
राजनीतिक इतिहास स्टेट की पुरानी बातों से सम्बन्धित होताहै। इसी प्रकार 
धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक इतिहास आदि होते है । मानव जाति 
के क्रियाकलाप से सम्बन्धित कोई विशेषण एेसा नहीं है जिसके साथ इतिहास का 
सम्बन्ध स्थापित न क्रिया जा सके। एक अंगरेज लेखक के शब्दों मे--^“¶11€ 
50166 0 [1151017४ 18 98 {€ 85 117 51676 ° [प्ा1811 17166515 
11861. . . विज 1081 ला ५0 61 ऽपरा, 18}6 जा 0651109, 1165 
0018106 {76€ 560{€ ॐ [11510116] 11४65110811011.' 

(४) एतिहासिक अन्वेषण का लक्ष्य क्या है ? वह है-- वतमान को समज्ञना । 
इतिहास कौ सामग्री वतमान में अपना अस्तित्व रखती है । नितान्त प्राचीन या 
अतीत के गभं मंड्‌व गई सामग्री से उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
प्रचलित विचारों ओौर अन्तर्हितो के अनुरूप ही एेतिहासिक जांच-पडताल ओर 
खोज की जाती है। कोई भी इतिहास-लेखक अपने चारोंओरका वातावरण अपने 
से अलग नहीं रख सकता । उसे एेसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
इतिहास-लेखक के रूप में उसका मूल उहेश्य अपने को ओर अपने चारों ओर का 
वातावरण समज्ञना है । प्रोफ़सर बेनेदेतो करोचे के अनुसार-- 11 1510४ 15 
00ा{ला100181 1115107 870 8] (6 111510118118 316 (11, ७/1 । 
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(५) विज्ञान के रूप में इतिहास कौ प्रणाली क्या है ? इस सम्बन्ध में विभिन्न 
यूरोपीय विद्वानों के मतोंकासारयह है करि इतिहास भौतिकीय विज्ञान को भांति 
विज्ञान नहीं है। इतिहास प्रयोगशाला में देखा जाने वाला विज्ञानन होकर, 
विवेचना-विज्ञान है । जिस आधार-सामग्री का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता 
उससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं । उसका सम्बन्ध उन तथ्योंसेहैजोआज भौर 
अव विद्यमान है--आज ओर अब विद्यमान रहने वाले तथ्य भले ही अतीत के 
मनुस्मरण रूपमे हों, या पुरानी चीजों के भग्नावशेष हों या विगत घटनाओं के 
परिणामस्वरूप हों। इतिहास का पहला काम इन अनगिनत तथ्योंका किसी 
चयन-सिद्धान्त के आधार पर संकलन करना टै। चयन-सिद्धान्त के सम्बन्धमें 
इतिहास-लेखक एकमत नहीं हो सकते । किन्हीं भी दो इतिहास-लेखकों मे किसी 
एक या दो समान बातों को महत्वपूणं न समञ्जने कौ सम्भावना बनी रहती है । 
पुराने इतिहास-लेखक असामान्ध, नाटकोय या वीर कृत्य को ओर अधिक आकृष्ट 
होते थे । वे त्रासद ओर उदात्त का साहित्यिक शंली में चित्रण करना पसन्द करते 
थे । आज का वैज्ञानिक इतिहास-लेखक अपने असंख्य तथ्यो में से केवल उन्हें 
चुनता है जिनसे उसे वतमान मानव-समाज का उद्भव ओर विकास समज्लनेमें 
सहायता प्राप्त होती है । यद्यपि इतिहास-लेखक विविध ओजारोंया उपकरणो, 
इमारतों, मृण्पातरो, मृणमूर्तियों, चित्रौ, यहां तक कि मौखिक परम्पराओं सेभी 
सहायता लेता है, तो भी लिखित सामग्री से प्राप्त तथ्य ही उसके प्रधान मूल स्रोत 
होते ै-?245 06 000011161118, {88 06 11510116. लिखित सामग्री से 
तथ्य संकलित करने के लिए भाषाविन्ञान, पुरालिपिशास्त्र जर कूटनीतिया 
व्यवहार-कुशलता के शास्त्रीय ओौर वैज्ञानिक ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता 
होती है । उपलब्ध तथ्यों काभ्र तिपादन-कायं सबसे कठिन कायं है। इसके लिए 
लिओपोल्ड फ़ोन रके (१७६५-१८८६), फ़स्ते द कूला (0516] ५९ (०णा- 
41865) जैसे प्रतिभाशाली व्यक्रितयों की आवश्यकता होती है । प्रतिपादन-का्ं 
के लिए एक वैज्ञानिक की कल्पना की ऊँची से ऊंची उड़ान के रहते हृए भी 
प्रामाणिकता की परिधि में रहना अत्यन्त आवश्यक हे । वज्ञानिक कौ कल्पना की 
यह्‌ उड़ान कूविए (0४५०) जैसी होनी चाहिए जिसने हड्डियों के कुछ 
अवशेषो के आधार पर बहत पहले लुप्त हो गए प्रागैतिहासिक भीमकाय जन्तुओं 
का रूप पुननिमित कर दिखाया । अनेक एेतिहासिक युगो से सम्बन्धित सामग्री 
इतनी विरल है, उनके सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों कौ अनभिज्ञता, विश्वसनीयता, 
अविश्वसनीयता यह सब कषठ इतनी अधिक है, ओर उन युरगोंके निवासियो का 
रहन-सहन, जाचार-विचार, वेशभ्रषा हमारे वतमान समय से इतनी अधिक भिन्न 
है कि हम केवल भावप्रवणता ओौर बौद्धिकता के फलस्वरूप प्राप्त सहृदय कल्पना 
द्वारा ही उसका उपयुक्त प्रतिपादन कर सकते हे । ध 
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भारतीय ओर यूरोपीय लेखन-प्रणाली एवं इतिहास-द्शन पर विहंगम दृष्टि 
डालने के उपरान्त तीन सम्प्रदाय उभर कर सामने आते दे-(१) इतिहास की 
गतिविधियों को दैवी शक्ति या नियति या इतिहास-विधाता द्वारा प्रेरित होने में 
विश्वास रखने वाला सम्प्रदाय । फरैच दाशेनिक तरसे ने कहा था कि प्रत्येक एति- 
हासिक घटना दवेच्छा द्वारो प्रतिफलित होती है ओर मिरने (1411201) ने मानव- 
भावावेशों पर बल देते हुए एेतिहासिक घटनाओं का सम्बन्ध प्रकृति की शक्तियों 
के साथ स्थापित किया । किन्तु दोनों नियतिवादी ये । दाशंनिक ओर (मन्दिर के 
पुजारी' मे कोई विशेष अन्तर नहींथा। विस्माकंने भी कहा था : “४६ 
९8401101 1771816 1118107४; € 75 ३1८ 7116 1 73 06111 1206 
(१८६९) । इसी बात को (16 907९ ० 67806115 नामक उपन्यास के लेखक 
फरन्ज वफ़ल (142 एलाःलि) ने अपने एक कवि-पात्र (ले फाइत) द्वा रा अत्यन्त 
कलात्मक ढंग से इस प्रकार कहलाया है-- 

^ आ 10 11510118171--8760 16166 0011 0४€ा€8 
1६ 15 गक काला प्राक 116 ली करजाजा 0 ललाा8] 120 0ल्ा185 17 
1116 {ला 1 1116 71ण्ला 07 11716. 23011 €{00८]1 5८65 0016618 25511116 
त1लि€1 81187068 17 116 7701108 छा] #१ [1677 47700110 ० 
(वा, = फ्णीलाला [778 07 तशा--78168 87 ¶ 6 80611106 
76016860181107181 (0ा{ला115 876 एणा 11 61121811 18165 ठि 8 ए716- 
51166 €ल्ा121$ 1 0४ 11211. 
(२) महान्‌ व्यक्तियों दवारा एतिहासिक गतिविधि निर्धारित होने में विश्वास 
करने वाला सम्प्रदाय । इतिहास में महान्‌ व्यक्तियों का क्या स्थान है, इस विषथ 
पर जमनी मं काफी चर्चा हुई । १८बीं शताब्दी के दाशेनिकों ने व्यक्ति पर अधिकं 
बल दिया । किन्तु फ़ सी पी दाशंनिक इस मत से सहमत नहीं थे । फ़ांसीसी राज्य- 
क्रान्ति ने यह्‌ सिद्ध कर भीदियाकि एक व्यक्ति कितना ही महान्‌ क्यों न हो, 
सामाजिक-भा्थिक परिस्थितियों से वह्‌ स्वयं प्रेरित होता है भौरये परि- 
स्थितिं एतिहासिक घटनाओं को प्रभावितं करती हं । (३) इस सम्प्रदाय का 


मत है कि इतिहास में परिवर्तन होते रहते है ओर इन परिवर्तो के पीले महान 


77216 [870ा४. 
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व्यक्तियों की शक्ति भी अवश्य निहित रहती है, किन्तु उनकी शक्ति से भी अधिक 
व्यापक एक ओर शक्ति होती है जो इतिहास कौ गतिविधि संचालित करती ह। 
कार्लदिल ने महान्‌ व्यक्तियों को 0व््ा77678' कहा था। रूसी विचारक, 
जी० वी० प्लेखैनोव, ने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त मेंकार्लाइल के इस शब्दसे 
सहमति व्यक्त करते हए ओर कालं लम्प्रष्ट, मोनो (10710) तथा जमनी ओर 
फ़ांस के अन्य चिन्तको के दष्टिकोणों पर विचार करते समय यह्‌ स्थापित किया 
कि यद्यपि इतिहास में महान्‌ व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करते अवश्य हं 
तो भी वे अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण नहीं, सामाजिक-एितिहासिक णक्तियों 
की प्रगति कै वाहक बननेके कारण महान्‌ कहलाते ह। उन्हींके णब्दोंमें: 
26116781 111510171681 @प्<701512.1665 216 7171016 0{ला{ {11911 1116 
{7018651 1701५10 0215. उन्नीसवीं शताब्दी मे ग्विजो (01201), 
आंगस्तां थिअरी (८०७7 {11619} आदि इतिहास मेँ सामाजिक-आथिक 
शवितयों की ओर संकेत कर चुके थे । प्लेखैनोव ने उन पर गंभीरतापू्वेक विचर 
किया ओर "शक्तियों" के अन्तस्संबंध पर बल देते हुए कहा-- 

८८, ,, , एए णल्‌ एकाएक ताऽ जा {11617 ©11818[ल€ा, 111 
¡01215 ©811 17106106 106 216 ° 50661» 3071168 {1113 1106116६ 
18 शा 601510678016; 0४ {116 08810111 ०{ @लाल5118 1115 77 प- 
€1166, 2110 11ऽ €41€111, 216 016{€ा1111760 0४ {11€ शा 9 01811158211011 
07 80४, 0$ 116 16181107 0 01८65 71 11. . . .* अर्थात्‌ न111- 
118] 5{7061076 9 {16 506४ ` अथवा षि0 1181167 9181 {16 व1211- 
{15 0 {16 17601४104081 708 06, {€$ 6871701 ला71111816 {116 हाला 
6010116 एलु908 1 1716 [2 (व्गाणिा 10 116 हण्ला 51816 
070तप्र८ा{५८ 01065" अथवा 017 10 {6 8066106 व्911168 ग ¶्ाला 
1177705 21 0187261675 ` [पी पला{121 1701010 प21§ 680) लाह 11६ 
1/1471741141 124141९5 2/ ९#९11८5 4004 5071९ 07 -1/1९7¢^ ८1774 ८९5€- 
41/९11८८5, (0147 11९} ८८/1/101 ८141162 1/८ 1९1८ [८९ 1#/17८/ ऽ 
(८17/1171९व 0}, ०1/९7 10८९5." 
महान्‌ व्यक्तियों का आविर्भाव भी इन्हीं शक्तियों के कारण होतादहै। उन्हें 
ऊपर उछाल देनेवाली ये शक्तियाँ उत्पादन के सामाजिक-आधथिक क्रममें निहित 
रहृती है । एक भौर बात जो स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती ह वह यह तै 
कि यद्यपि बीसवीं शताब्दी मे इतिहास-दशंन को अधिक व्यापक रूप प्रदान करने 
का सतत प्रयास होरहाहै, तोभी पूरवग्रहों से मुक्त, तटस्थ, निष्पक्ष ओर 
वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास अभी लिखा ही नहीं गया । भारत से बाहर अतीत- 
कालीन सामग्री के प्रति वै्नानिक दृष्टिकोण के बीज थूसीडाइडस भौर पौलीबिअस 
की, मध्य युग में इ्न-ल्दुन ओौ र इन्न-खलीकन की, अठारहवीं शताब्दी में जमंन- 
फरैच लेखकों की ओर आधुनिक युग में इटली के मक्यावली की रचनाओं मे मिलता 
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द । किन्तु पूणैरूप से विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी उनये भी मिलती है । 
अभी तक जितने इतिहास-ग्रन्थ लिखे गए है उनमें या तो राजनीतिक, या धामिक, 
या राष्ट्रीय दुष्टिकोण कौ प्रमुखता पाईजातीहै। भारतीय स्वतन्वता-संग्राम के 
समय राष्ट-प्रेम ओर्‌ अंगरेजों की साभ्राज्यवादी, पूजीवादी, उपनिवेशवादी नीति 
की निन्दा करने को दुष्टि से अनेक इतिहास-ग्रन्थों की रचना हई । अनेक स्थलों 
पर उनमें अतिरजना ओर तथ्यों की खीचतान, फलतः अवैज्ञानिकता, भिलती है । 
वास्तव मे इतिहास-लेखक अपने को ूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं रख सके । टीक-टीक 
विस्तृत तथ्य-संकलन ओौर प्राप्त जानकारी की अपूणता के फलस्वरूप अनेक 
इतिहास-लेखकों की रचनाएं इतिहास-प्रन्थो की अवेश्ना कलत्पना-पसूत कथा-ग्रल्थ 
जसी मालूम होती है । यहां तक कि एक इतिहास-लेखक की गलती दूसरे इतिहास - 
लेखक दुह राते चले गए हँ जौर इस प्रकार अनेक गलत वाते इतिहास का अंग वन 
गई हं । तो भी ईसा की अठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दियों ते यूरोप ओर भारतमे 
मूल स्रोतों कौ खोज ओर मुल सामग्री का वैज्ञानिक विधिसे किएगए सम्पादन- 
कायं ने आधुनिक इतिहास-लेखन-पद्धति के विकसित होने की भूमिका तैयार की । 
जंसा किं पहले संकेत किया जा चुका है, मूल सामग्री या हस्तलिखित पोधियों के 
वेज्ञानिक परीक्षण-विणश्लेषण, नवोदित राष्डीय भावना, देणभवित आदि ने 
इगलेण्ड, फरांस, जमनी, इटली आदि यूरोपीय देणों के इतिहास-लेखकों को प्रेरणा 
प्रदान कीथीओौर वहाँ के विद्रानौंको कल्पनासे काम लेने कीप्रवत्ति, प्रचा- 
रात्मकता, असत्य का सत्य के रूपमे प्रचार ओर क्तिस्से-कहानियों द्वारा दर्णनका 
प्रतिपादन करना आदि बाते खलने लगी थीं । उन्होने (१) अनुचित उदेश्य (२) 
इतिहास-लेखन को अपणं धारणा ओर (३) निष्फल पद्धतियां, ये तीन गलत 
बातें दूर करनेकोचेष्टाकौ। धामिक या राजनीतिक प्रचारात्मकता से मक्त 
न रहने के कारण वात्तेयर ओर हयम (प्राजा ग ए7181911त ) को रचनां 
अनुचित उदष्य के उदाहरण प्रस्तुत करती हैँ । इतिहास-लेखन की अपणं धारणा 
ने रचनाओं को स्थानीय, वर्गीय, साम्प्रदायिक, वैधकितिक ओर निरर्थकता से पर्णे 
वना दिया ओर इतिहास अलग-अलग प्रान्तो, देशो आदि का इतिहास बन कर 
रह गया । मानव जाति का, या पूरे यूरोपका, या अन्य किसी पूरे महाद्रीप का 
इतिहास न लिखा जा सका । केवल राजनीतिक दृष्टि तकं सीमित रहने के कारण, 
अथवा सम्राट्‌-सम्राज्ञियों, मंत्रियों, योद्धाओं आदि पर अधिक ध्यान केचित 
करनेकेकारण लेखकों ने उस मूल प्रेरक शवित की उपेक्चा की जित्तते किसी 
युग विशेष का मन गठित होता है या जिसे जन-शक्ति उत्पन्न होती है । वास्तव 
मे राजनीतिक, आर्थिक, धामिक, सामाजिक, कलात्मक आदि विविध आन्दोलनं 
के पीेकाम कर रही शक्तियों, आन्दोलनों की गतिविधि ओर उनके अन्तिम 
परिणामक सांसोपांग अध्ययन के फलस्वरूप एक विभ्रोष युगमे जो वातावरण 
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उत्पन्न होता है उसका या महान्‌ आन्दोलनं के मूल कारणों अर्थात्‌ विचारों, 
भावनाओं ओं र संकल्पात्मकता का अध्ययन कर ही सच्चा इतिहास लिखा जा 
सकता है । साथ ही इस प्रकार के अतीत के अध्ययन का मूल उहेश्य वतंमानको 
समञ्ना होता है। एेसा नहींहेकिं यूरोपीय विद्वानोंने प्राचीन सामग्री का 
वेन्ञानिक परीक्षण-विष्लेषण कर सतकता न बरती हो, तो भी अधिकांश लेखक 
शोध-कायं के मूलाधार-- कठोर परीक्षा किए बिना दूसरों का कहा हु 
स्वीकार न करना -- से अनभिज्ञ रहे । इतिहास-लेखन कौ तटस्थ, स्वतन्त्र लेखन- 
प्रणाली का विकास धीरे-धीरे ही हुआ जिसकी अन्तिम परिणति जमनी के प्रसिद्ध 
इतिहास-लेखक लिओपाल्ड फ़न रेन्के (60714 \० २8116) मे तथा फरांस, 
दंगलेण्ड, अमरीका, आंस्टिया, हंगरी, इटली, स्पेन, पूर्तंगाल, }स्विट्‌जरलेण्ड, 
बेल्जियम, हांलैण्ड, उनमाकं, स्वीडन, रूस, पोलण्ड ओर ग्रीस मे उसका अनूसरण 
करने वालोंमे पाईजातीहै। यद्यपि इनमे से कुछ लेखकों कौ रचनाओं में 
अतिरंजनापूणे विवरण उपलब्ध हो जाते हैँ, तो भी अधिकांशतः उन्होने पूरवग्रहो, 
कल्पनाशीलता, रंगीन दृष्टिकोण, सत्य के प्रति उपेक्षा-भाव से मुक्त होकर तटस्थ, 
निष्पक्ष, निर्वेयक्तिक निणेय लेने ओर प्रामाणिकता कौ खोज पर बल दियादहै। 
उनमें से अनेक ने प्राचीन एेतिहासिक सामग्री को खोज कर उसका संग्रह किया, 
उसका वर्गीकरण किया, उसकी तालिकां तयार कीं ओर इस प्रकार यूरोपके 
ग्रन्थागार, भाण्डारों मौर पुस्तकालयों मे भरी पड़ी उपेक्षित सामग्री प्रकाशित 
कर इतिहास-लेखन की वैज्ञानिक प्रणाली की नींव प्रणस्त की। उन्नीसवीं 
शताब्दो यूरोप तें इक प्रकार का सर्वप्रथम वृहत्‌ संकलन पेतीतो (1610६) कृत 
`(0ाध्ला ०5 6 पाला०1765 रनु 9 [्र8(017€ ५९ 8166" (फ्रांसीसी 
इतिहास से सम्बन्धित वृत्तो का संग्रह) माना जाता है । तत्पश्चात्‌ जर्मनी, देगलैण्ड, 
अमरीका आदि अन्य देशों ओर स्वयं फ़रांस में इस प्रकार के करई प्रयासयातो 
संस्थागत रूपमे या व्यक्तिगत रूप में हए । भारतवषं मं अभी तक एेसा कोई वृहत्‌ 
प्रयास नहीं हुआ । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हमारे देश में अनेकं कमीश्न (आयोग) 
बने ह, किन्तु दुभग्यिवश अभी तक एेतिहासिक हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, 
वर्गीकरण ओर तालिकाएं प्रस्तुत करने ओौर परीक्षण-विष्लेषण करने वाला 
आयोग निमित नहीं हा । प्रामाणिक सामग्री संकलित करने का कायं यूरोपमें 
तो इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि इतिहास-तेखक उतनी तेजी से उसका उपयोग न 
कर सके । उस अपार सामग्री का पूर्णरूपेण निरीक्षण करने मे अपने को असमर्थ 
पाकर वहां विशिष्ट अध्ययनों की ओर प्रवृत्ति हुई अौर यह विशिष्टीकरण इतना 
अधिक बढ़ा कि एसे लेखकों को "इतिहासकार' शब्द से सम्बोधित करने में संकोच 
किया जाने लगा । यह्‌ उर पैदा हो गया कि उनके साथ आधिक, राजनीतिक, 
धा्िक, सामाजिक आदि विशेषण ओर इन विशेषणो के भी सूक्ष्म विशेषण न 
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इतिहास-लेखन को आधुनिकतम प्रवृत्ति ६& 


जोड़ जाने लगे ओर इस अपार सामग्री के सम्यक्‌ अध्ययन के अभाव में इतिहास- 
दन ही कहीं लुप्त न हौ जाए ओर लोग सम्पूर्णं वन को न देख कर अलग-अलग 
पडो को देखने में ही उलक्ष कर न रह जाएं । | 

इतिहास-लेखन की मूल सामग्री की खोज, संकलन, वर्गीकरण-विष्लेषण आदि 
वज्ञानिक विधियो के अतिरिक्त इतिहास-लेखन की धारणा मे एक भौर महत्व- 
पणे परिवतंन यह हुआ कि वीर-पूजा या व्यक्ति-पूजा या सम्राटो-सम्राज्ञियों 
ख्यातिप्राप्त राजनीतिज्ञ, उमरा आदि का यशगान करने के स्थान पर 
प्रजातत्रवाद, समाजवाद, साम्थवाद, पूंजीवाद, मनोविश्लेषणणशास्त, विकासवाद, 
रोमांटिसिज्म आदि महृत्वपूणे विचारधाराओं या सामाजिक-आधथिक परि- 
स्थितियों तथा लोक-प्रचलित आन्दोलनं के फलस्वरूप उभरे जन-जीवन का 
बहु मुखी पक्ष इतिहास में समेटा जाने लगा । १ श्वी शताब्दी में, उदाहरणाय, 
विकासवाद के सिद्धान्त पर अत्यधिक बल दिया गया ओर उसने दाशंनिकों 
ओर इतिहास-लेखकों दोनों को प्रभावित किया | प्रकृति, मानव-स्वभाव, 
समाज, राजनीति, धमं आदि सभी कायकारण की अट्ट श्युखला से संचालित 
हए माने गए । जेम्स स्टुअटं मिल, माल्थुस, रिकाडं आदि ते विकासवाद 
का सिद्धान्त स्वीकार कर अपने-अपने मत प्रतिपादित किए थे। कार्लाइल 
को पद्धति छोड दी गई । किन्तु खोज-कायं ओर विभिन्न विचारधाराओं का 
अध्ययन कर इतिहास लिखने में सतर्कता बरतने की आवश्यकता थी । १८९५ मे 
लाड एेक्टन वैचारिक आन्दोलनों के अध्ययन पर बल दे चुकेथे। उदाहरण के 
लिए, फांसीसी राज्यक्रान्ति का इतिहास लिखने कै लिए वहां के अठारहवीं 
शताब्दी के बौद्धिक आन्दोलनों का अध्ययन करना आवश्यक समञ्ञा गया । लोड 
एेक्टन के मत का खण्डन एक ओर माक्संवाद कां अनुसरण करने वाले समाज- 
वादियों द्वारा हुआ, तो दूसरी ओर, लाइपजिग के काले लम्प्रेष्ट सम्प्रदाय के 
सामाजिक-मनोविज्ञानवादियों द्वारा मानव-स्वभाव ओौर मानव के अवचेतन पर 
बल दिए जानेकेरूपमें हुआ । किन्तु इतिहास-द्शंन के गम्भीर मनीषियों का 
यह मत रहादहै कि मानव-समाज के विकास मे अनेक विभिन्न शक्तियां काम 
करती रहती ह जिनमे चरित्र (0141401८) ओर विशेषतः परिस्थितियां 
(011 00115181665) भी अपनी-अपनी भूमिका निभाती हं । उनके मतानुसार 
मनुष्य के क्रिया-कलापमें नतो उसकी स्वतंत्र इच्छा-शक्ति कायं करती है ओर 
तन नियतिवाद (पथलाणोगां) ही । मनृष्य के विचारों (10685) ओौर अहेतुक 
मनोवेगो (171411018] {7ण७€8), आत्मा गौर शरीर दोनों से हौ मानव-जीवन 
की वास्तविकता का निर्माण होता है। एक की व्याख्या दूसरे से नहीकीजा 
पकती । 
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वास्तव नं उन्नीसवीं शताब्दी के इतिहास-लेखक मूल सोत ओौर शोध-प्रविधि 
ते इतने संलग्न हो गए ये कि वे इतिहास का वास्तविक स्प भूल गए । 
बीसवीं शताब्दी मे इतिहास का क्षितिज इतना व्यापक हो गया टै कि उन्नीसवीं 
याताब्दी की इतिहास-लेखन-प्रणाली उसके सामने महत्वपूर्णं मालूम नहीं होती-- 
हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आधृनिकतम प्रणाली कौ नींव १८-१९वीं 
गताब्दियों में ही रखी गई थी । यह - तत्कालीन सामाजिक, बौद्धिक, वज्ञानिक 
जौर ओयोगिक कान्ति (१७५०) के बाद कौ प्रगतिके कारण सम्भव हो सका 
था। बीसवीं शताब्दी मे बौद्धिक तटस्थता प्रधान हो गई टै । प्राचीन मिथक- 
कथाओं, पौराणिक गाथाओं ओर दार्शनिक विवेचन का स्थान आंगस्टाइ्न से 
वरूसे तक के काल में युगान्त-विज्ञान (6561810108 ) ने ग्रहण किया। यूरोपके 
भौगोलिक विस्तार के फलस्वरूप पिछले वुद्धिवादी दृष्टिकोण को आघात पहुंचा 
ओर एक नई व्याख्यात्मक एवं तर्काधित प्रणाली का जन्म हुजा जिसका प्र ति- 
निचित्व वेकन, उस्कार्टीज, वाँलतेधर, हयम ने किया । यह प्रणाली ही अन्त- 
तोगत्वा काण्ट, फिष्टे ओर हिगेल के आदशंवाद मे परिणत हो गर्ई। फ़ंसीसी 
राज्यक्रान्ति ओर सामन्तवाद के स्थान पर मध्यम वंके जन्म के फलस्वरूप 
उत्पन्न राष्टीय भावना ने इतिहास-नेखन में एक नया आयाम जोडा । किन्तु 
बरीसवीं शताब्दी में ज्ञान के, एक नहीं, सभी क्षेत्रों मे हुई प्रगति के समन्वित रूप 
टरा रा इतिहास का निर्माण करनेकीचेष्टाकी जा रही है-- यही कठिन कामहै 
ओर इसीलिए कहा गया है कि इतिहास जड नहीं होता । ज्ञान के विविधक्षेत्रो 
के परस्पर सहयोग क विना अव इतिहास नहीं लिखा जा सकता--- 
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७. साहित्येतिहास मं साहित्य ओर जीवन 


इतिहास के जिस स्वरूप-विकास ओर आधुनिकतम प्रगति पर पिछले पृष्ठां 
मे विचार किया गयाहै उससे साहित्येतिहास को समञ्ञने मे सहायता प्राप्त 
होती है। दोनों पर साथ-साथ विचार करने का मुख्य कारण यही है कि साहित्ये- 
तिहास को इतिहास-प्रणयन को आधुनिकतम प्रणाली के समानान्तर रखा जा 
सके । इतिहास को आधृनिक प्रगति का आशय किसी एक धमे, किसी एक जाति, 
किसी एक राष्ट का इतिहास नहीं, वरन्‌ मनुष्य के आधुनिकतम संचित ज्ञान- 
कोशके आधार पर मानवमात्र का वतमान समञ्लनारहै, उसकी चेतना का 
ऊर्जस्वी रूप समञ्चना है । साहिव्येतिहास भी मनुष्य की उस चेतना की पहचान 
है जिसके बल पर घास का एककोमल अकूरभी सिर ऊँचा कर पत्थर से 
बाहर निकल आता है। पीछे इस बातकी ओर संकेत किया जा चका है 
कि इतिहास के विभिन्न उपकरण ओर साधन अपने मे उतने महत्वपूणे नहीं 
जितना उनसे मानव-मन के अपवतेनीय साधन द्वारा कुछ बातों पर प्रकाश पड़ने 
मे है । इतिहास-लेखक कौ खोज का अन्त तब होता है जब वह सभी घटनाओं 
ओौर स्मृति-चिह्लों तथा प्रमाणो के पी छिपी मानव-चेतना का रूप पहचानता है । 
साहित्येतिहास कोरा वृत्त-संग्रह्‌, तिधि-निर्धारण, ्रन्थ-सूची, आलोचना, प्रवृत्ति- 
विवेचन, रूपात्मक विकास नहीं है । उसकी भी अपनी शोध-प्रविधि है, ओर वह्‌ 
आ्षुनिकतम शोध-साधनो ओर वज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग करता है । किन्तु 
इन तथा एेसी ही अन्य बातों से उसका वास्तविक रूप नहीं उभरता । ज्ञान की 
सभी आधनिकतम शाखा-प्रशाखाभों का उपयोग करते हए साहित्ये तिहास कोभी 

मनुष्य कौ विचार-शक्ति, उसको भावनाओं, उसकी क्रिया-शक्ति, इच्छा-शवित, 

वैचारिकं शक्ति, उसको चेतना ओर चिरन्तन वास्तविकताभों की खोज करनी है । 

जेम्स हावं रांबिन्सन का पीछे उद्धृत कथन बहुत-कुछ साहित्येतिहास पर भी लाग्‌ 

होता है । साहित्येतिहास के इस रूप पर विचार करने से पूवं कुछ बातों पर 

विचार करना आवश्यक हे । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-गरन्थो में प्रायः ललित साहित्य पर ही विचार किया 
गया है, किन्तु कुछ इतिहास-ग्रन्थ एसे भी ह जिनमें ज्ञान-वद्धंक साहित्य को भी 
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इतिहास का विषय वना लिया गया है। मानव-समाज के सम्पूणं संचित जान- 
कोश को (साहित्य' णब्द के अन्तर्गत स्वीकार करलेने का आशय (साहित्य शव्द 
को उसके व्यापकतम अथं में ग्रहण करना होगा । इस व्यापकततम अर्थं के अन्तगंत 
हिन्दी के कुछ साहिव्येतिहास-ग्रन्थो नें प्रकृति-विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकी, 
ज्यामिति, प्राणिविज्ञान, राजनीतिशास्तर, अथंशास्त्र, शिक्षाणास्त्र आदि विषयों 
कोभी स्थान मिल गयाहै। किन्तु साहिव्येतिहास को 'साहित्य' की इतनी 
व्यापक परिभाषा पर आधारित करना अनावश्यक ही नहीं, अवैज्ञानिक भी है । 
संसार के सभी श्रेष्ठ साहित्येतिहास-ग्रन्थों मे साहित्य" को इतने व्यापक अर्थं तें 
प्रहणन कर उसके विशिष्ट भथं मेही ग्रहणकियागयाहै। विशिष्ट अर्थे 
तात्पर्यं हे ललितः साहित्य । 'साहित्य' की अनेक परिभाषां ह, उसको कोई 
एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है । राजनीतिक दष्टिकोणसे भी वे अष्टृती 
नहीं रहीं ओौर पाण्डित्याभिमानी व्यक्तियों ने उन परिभाषाओं की अनेक 
व्याख्याए प्रस्तुत की है, भाष्य, उपभाष्य किए है, तो भी साहित्येतिहास को 
साहित्य के उसी रूप तक सीमित रखना चाहिए जिसका सम्बन्ध हमारे हदय से, 
भावनाओं एवं अनुरुतियों से दै, जिससे हमारी भाव-परिधि निरन्तर विस्त 

हीती जाती है, जो रागात्भक सम्बन्ध स्थापित करता है, जिससे साधारणीकरण, 
या वतमान शब्दावली का प्रयोग करते हृए, “सम्प्रेषणीयता' का जन्म होता है । 
यही "ललित" साहित्य है जिसके लिए प्राचीन भारत में काव्य शब्द का प्रयोग 
हआ । भत्‌ हरि कौ प्रसिद्ध पक्तियो--“साहित्य-संगीत-कला विहीनः ` - भें “साहित्य! 
शब्द का काव्य के पर्यायवाची रूप में प्रयोग हआ है, क्योंकि शब्द ओर अर्थं 
कशे परस्पर सामंजस्यपूणं स्थिति काव्यमें ही सम्भव है। साहित्य के धातुगत 
अथं पर विचार करने से उसका स्वरूप बहुत-कुछ स्पष्ट हो जाता है । धातुगत 
अथं एेसा है जिसके सम्बन्धमें कहीं भी बहुत अधिक मतभेद नहीं हो सकता । 
सहित" मे आकारत्व आदि के साथ ध्यः प्रत्यय के योगसे (साहित्य ' शब्द बना है । 
आचाय भामह ने अपने काव्यालंक्ार' ग्रन्थ में कहा है--सहितस्य भावः 
साहित्यम्‌" अर्थात्‌ जिसमे सहित का, मिलने का, भाव हो, उसे “साहित्य' कहते हैँ । 
सहित का भाव स्पष्ट करते हुए भामह ने लिखा है-- शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌, 
अर्थात्‌ जिसमें शब्द ओर अथं का सामंजस्य हो। इसी को राजगोषर (१०बीं 
शताब्दी) ने काव्य-मीमांसा' मं इस प्रकार कहा है- "शब्दार्थं यो्यंथावत्सह- 
भावेन विद्या साहित्यविद्या'। आचारय कुन्तक ने वक्रोवित जीवितम्‌" मे (साहित्य- 
मनयोः शोभाशालितां प्रतिकाप्यसौ । अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहा रिण्यवस्थितिः 

(शब्द ओर अथं दोनों की न्यूनातिरिक्त, आपस मं स्पर्द्धा सहित, मनोहर रूप में 
श्लाघनीय स्थिति को साहित्य कहते दहै) कहा है । साहित्य के माध्यम द्वारा केवल 
भावका भावके साथत्तथा भाषाका भाषा के साथ दही मिलन नहीं. होता, वरनू 
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मानव का मानव के साथ, अतीतका वतमान के साथ, बाह्य का अन्तर के साथ 
मिलन होता है। कान्य को रसात्मक काव्य या रमणीयाथं प्रतिपादक या 
लोकोत्तर अनन्द प्रदान करने वाला मानने के पीेभी यहीदो हृदयो के योग 
की भावना है। "रसो वै सः' से अधिक मिलन की भावना ओर क्याहो सकती है! 
यूरोप मे इस विविध रूपात्मक जगत्‌ ओर मनुष्य के मन-मस्तिष्क के घात- 
प्रतिघात के फलस्वरूप साहित्य की सृष्टि मानी गई है । मनुष्य इस विविध 
रूपात्मक जगत्‌ के सुन्द र-असुन्दर पदार्थो को ज्यो-का-त्यो ग्रहण नहीं करता । 
उसकी भोगवृत्ति प्रत्येक पदाथं को अपनी कल्पना के रंग मे रंग कर सौन्दयं ओर 
असाधारणत्व प्रदान करती है । जिस प्रकार यह्‌ समस्त चराचर जगत्‌ ब्रह्मा कौ 
मानसी सृष्टि माना जाता है, उसी प्रकार साहित्य मनुष्य की मानसी सृष्टिहे। 
प्रत्येक व्यकित अपने-अपने संस्कारों जौर जीवनके चारों ओर कौ परिस्थितियों 
की क्रिया-ग्रतिक्रियाके अनुसार कल्पना का प्रयोग करता है। यदि उसमे 
अमिव्यंजना शदवित भी साथ-साथ हुई तो वह्‌ साहित्य-खष्टा बन जाता है। यूरोप 
भे साहित्य ललित कलाओं मेसेएक महत्वपूणं कला-रूप माना गया । सिसरो 
(१०६-४३ ई० पू०) ने कहाथा किसभी कलाएं मूलतः परस्पर सम्बद्ध हं। 
यूनानियों ने ये मूल सिद्धान्त अन्विति, सन्तुलन, सानुपातिकता ओर सामंजस्य के 
ङ्पमें स्थापित किएये। ये सिद्धान्त प्रकत्तिसे ग्रहण किए गएथे। जहां ये 
सिद्धान्त नहीं होते वहां विग्पंबलता दृष्टिगोचर होती हे। मनृष्य उस महान्‌ 
अग्यक्त कलाकार के पद-चिह्लो पर चलनेकी चेष्टा करताहै, क्योकि वह 
अव्यक्त कलाकार प्रत्येक प्राणी में विद्यमान हे। 

सामान्यतः "साहित्य", कविता, "कल्पना", 'सौन्दये' आदि शब्दो का प्रयोग 
शिथिल रूपमे होता रहता है। इतना निश्चित है कि सभी मुद्रित सामग्री साहित्य 
नहीं है । मनुष्य के लिए स्थायी मूल्य को रचनाएं ही साहित्य के अन्तगेत मानी 
जाती हैँ । किन्तु मनुष्य के लिए स्थायी मूल्य तो गणित को तालिकाओं मं, एक 
वकील की कानूनी किताबों मे, बीजगणित, मनोविज्ञान, भूगभे विद्या से सम्बन्धित 
अनेक रचनाओं में, आइन्स्टाइन के सापेक्ष वाद के सिद्धान्त आदिमेभीहे। किन्तु 
उन्हे साहित्य के अन्तगेत नहीं माना जाता । इसके विपरीत बच्चों परया वच्चों 
के लिए लिखी गई छोटी-छोटी कविताएं साहित्य के अन्तगेत परिगणित होती हं । 
एक मे गंभीर सत्य है, दूसरे मे हत्को-फु्को सुन्दर रचनाएं हँ । तव भी ये हल्का- 
फुतकी सुन्दर रचनाएं साहित्य मानी जाएंगी, वकोल कौ मोटी-मोटी कानूनी किताबें 
नहीं । एक में स्थायी सत्य है, तो हल्की-फुल्की रचनाओं मे अपने मे स्थायित्व हे । 
गणित, कानून आदि के ग्रन्थों में स्थायी मृल्यका सत्य अवश्य है, किन्तुये ग्रन्थ 
अपते सें स्थायी नहीं हैं । उनका सत्य तो बच रहता है, वे स्वयं लुप्त हो जाते है । 
कछ दिन वाद उनका स्थान दूसरे ग्रन्थ ग्रहण कर लेते दै । आज न्यूटन्‌ के गुरुत्वा~ 
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कषेण के सिद्धान्त का मूल रूप खोजने की अ।वश्यकत। नदीं हे, क्योंकि वह॒ अन्य 
ग्रन्थों में उपलब्ध हे । साहित्य मे एक म्रन्थका स्थान दुसरा ग्रन्य ग्रहण नहीं कर 
सकता । (कामायनी' जौर साकेत" का परिवद्धित-संशोधित संस्करण नहीं हो 
सकता । तो प्रन उठता है कि एक साहित्यिक ग्रन्थ का निजी महत्व किस प्रकार 
स्थापित होता ह ? उत्तर है-- साहित्यकार के व्यवितित्व से। तो क्या साहित्यकार 
का व्यक्तित्व प्रदशणित करने वाली प्रत्येक रचनां स।हित्य है ? सम्भवतः नहीं । 
धमेशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक में भी उसके रचयिता का व्यवितत्व निहित 
रहता है ओर फिर, प्रएन उठता है व्यक्तित्व कैसे व्यक्त होता है ? एक कविता 
कवि के व्यक्तित्व का प्रकाशन है, एक वैज्ञानिक रचना नही, एेसा क्यो ? ठेसा 
इसलिए ह कि कविता में मनुष्य के मूल ओर चिरन्तन भाव उद्रेलित करने की 
गवति है, वंज्ञानिक रचना में वुद्धि को थोड़े समय के लिए उद्रूलित करने 
को शक्ति है । इसलिए कविता में स्थायित्व है, फलतः वह॒ साहित्यिक रचना 
है। इसी से उसका निजी विशिष्ट व्यक्तित्व है। भाव ही किसी कृति को 
स्थायित्व प्रदान करते हँ । ज्ञानजो एक बार प्राप्तकर लिया जाता है हमेशा 
काम भाता हे । मनुष्य भाव-विभोर थोड़ी ही दैरके लिए होताहै। भाव 
कौ सत्ता क्षणिक होने के कारण उसे बार-बार कविता पठ्‌ कर तरोताजा बनाया 
जाता हं । किसी कृति को यदि साहित्िक कोटि में रहने का अधिकार है तो वह्‌ 
बार-बार पदी जानी चाहिए, उसका आनन्द बार-बार उठाया जाना चाहिए । 
वह शाएवत हं । वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, तुलसी, प्रसाद" मैथिलीशरण 
गुप्त भादि कौ रचनाओमें भाव-विभोर कर देनेवाले अंश होने के कारण हम 
आज भी उनका आनन्द उठातेषहै, इसलिए उनमें चिरन्तनता है, इसलिए वे 
साहित्य हँ । सी° बौ ° रमन के वैज्ञानिक सिद्धान्तो में यह बात नहीं है । सी ०वी° 
रमन पुराने पड जागे; व(त्मीकि, कालिदास आदि नहीं, क्योंकि वे भाव उहीप्त 
करते हँ। वे प्रेम, करोधओआदि मनुष्य के मूल भाव जगति रहते हैँ । ये भावही 
भाषा द्वारा व्यक्त होकर रचनाकार का व्यक्तित्व उजागर करते हैं । वैज्ञानिक 
तथ्य (२ + २४, या सीधी लकीर की परिभाषा) बदलते नहीं । अन्तरिक्न या 
सोर-मण्डल के संवंघमें हम समानरूपसे सोचते दहै! अंतरिक्ष य। सौरमण्डल 
जो भाव जाग्रत करते हँ उनकी प्रतिक्रिया सव प्राणियों मं समान नहीं होती । 
तथ्यो के साथ जव भाव सम्बद्ध होजातेहँ तो वे लोकोत्तर आनन्द उत्पन्न 
करते ओर साहित्य को स्थायित्व प्रदान करते दहै। इसी से साहित्य जीवन की 
व्याख्या बन जाता है। जीवन भावों द्वारा संचालित होता है, वज्ञानिक तथ्यो 
दवारा नहीं । भावो से साहित्य भौर पाठकों मेँ रागात्मकं सम्बन्ध स्थापित होता 
हे । उनमें चिर नवीनता रहती है । लेफिन साहित्य अर विज्ञान एक-दूसरे के 
बिल्कुल विरोधी हो, एसा भी नहीं है । चन््लोक की यात्रा करने वाले कई 
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अन्तरिक्ष-यात्री कवि बन गए बताए गए हैँ । शतं यही है कि वैज्ञानिक तथ्य में 
भावोद्रेक कौ शक्ति हो । सभी ललित कलाओं के सम्बन्ध में यही बात कही जा 
सकती है । भावों के साथ कल्पना कायोग सोनेमें सुहागे का काम करताहै। 
इसी प्रकार भावो मौर कल्पना के पीले यदि वंचारिकता न ठो तो साहित्य अनर्गल 
प्रलापजंसा हौ जाएगा । इन सबके अतिरिक्त साहित्य में भाषा, शब्द-शविति आदि 
से साहित्य निर्जीव पदाथंमेंप्राण फूक देता है। वास्तवमें भावोद्रेक, कल्पना, 
वेचारिक आधार ओौर अभिव्यंजना-गैली, इन चारो के मिध्रणसे हौ कोई स्वना 
ललित साहित्य कौ कोटि में आती है। इन चारों को लेकर विद्वानों ने अन्य कई 
समस्याओं पर विचार किया है जिनका उल्लेख करने की यहां आवश्यकता नहीं 
है । (जैसे भावोदयपाठ्क मेंहोताहैया साहित्यकार मेया कल्पना के द्वारा, 
साहित्यके विविध रूपों में उनका निरूपण किस प्रकार होता है, कल्पना का 
वास्तविक रूप क्या है भौर उसका साहित्य मे क्या स्थान हे, साहित्य में बुद्धि- 
तत्त्व से क्या तात्पयं है, साहित्य का सत्य ओर यथां क्या है, आदशं क्यादहै, 
साहित्य-रूप ओर शंली का परस्पर क्या सम्बन्ध है, आदि । ) 

इन्हीं बातो को एक दर्रे प्रकार से भी प्रस्तुत किया जा सकता है । यूरोपमे 
'लिट्रेचर शब्दके दो अथं ग्रहण किए गए--एक व्यापक ओर दसरा विशिष्ट । 
डि कवेन्सी के अनुसार (१) 'लिट्रेचर आव नलिज' (जञानवदधंक साहित्य) ओौर 
(२) !लिट्‌रेचर आव पावर' (शक्ति या भावशक्ति-सम्पन्न साहित्य) में अन्तर है । 
पहले का सम्बन्ध हमारी बुद्धिसे है ओर वह्‌ "लिट्रेचर' का व्यापक अर्थं है । 
दूसरे के अनुसार साहित्य में हमे उल्लसित करदेन की शक्ति होती है ओौर 
उसका सम्बन्ध हमारे हृदय से होता है अर्थात्‌ भावो से होता है । अपने व्यापक अथं 
मे वह्‌ किसी भी विषय से सम्बन्धित मुद्रित ग्रन्थ का द्योतन करता हे ओर सभी 
प्रकार का ज्ञान-वद्धेक पुस्तक-समूह्‌ उसके अन्तग॑त आ जाता हे। विशिष्ट अथं 
के अन्तगत साहित्य मे भाव, अनुभूति, कल्पना का योगं रहता हे। यही विशिष्ट 
सार्हित्य, विशुद्ध या ललित साहित्य कहा जाता है ओर संसारके सभी देशों मे 
साहित्येतिहास का विषय यही ललित साहित्य रहा है । यदपि आज हम केवलं 
मुद्रित ्रन्थोंकोही इस प्रकार के साहित्य के अन्तर्गत रखने के अभ्यस्त हो गए है 
तो भी प्राचीन कन्दराओं में उत्कीणं चिवो तास्रपत्रो, भोजपत्रों, शिल।लेखों मे 
ओर मानव जाति के लिखित-अलिचित प्राचीन एवं अर्वाचीन भावोंकीसंचितराशि 
केरूपमेजो कु भी है वह सभी विशिष्ट साहित्य के अन्तर्भ॑त ह । जिससे आनन्द, 
लोकोत्तर आनन्द, कौ सृष्टि हो, जिसका सम्बन्ध तक-वितकं सेन हो, वही ललित 
साहित्य है । उसमें भाव-परिधि का निरन्तर विस्तार होता ठे। इस साहित्य का 
सम्बन्ध किसी भौीदेण या समाज या राजनीतिक या दार्शनिक विचारधारासेहो, 
उसमेंदोयादो से अधिक हूदयों का योग होना अनिवार्यं हे । प्रोफ़सर एेबरक्रोँम्बी 
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के अनुसार अपने भावों का आलम्बन जव दूसरे के भावोंका आलम्बन भी बन 
जाता है तो साहिव्य की सृष्टि होती है। कवि यालेखक ओर पाठ्कके बीच का 
सम्बन्ध साथंक एवं व्यवस्थित रूपमे रखे गए शब्द-समूह (जिसे भाषा कहते हँ )द्ारा 
होता है । ये शब्द कवि यालेखक को विशुद्ध अनुभूति के प्रतीक होते हैँ । विशुद्ध 
अनुभूति साहित्य का मूलाधार है । भावों ओर अनुभूतियों कौ अनन्तता के साथ- 
साथ, जीवन के असंख्य राग-रूपों के अनुरूप साहित्य भी अनेक रूप धारण करता 
है । पाठक के हृदय मे अनुभूति की अनुकति भाषा के माध्यमद्रारा होतीहै। 
साहित्य मे विषय ही महत्वपूणं नहीं, उसका रूप ओर शली भी महत्वपूणं हँ । इन 
दोनों पक्षों के उचित सस्मिश्वण से साहित्य मे अनुभूति की घनीभूत तीव्रता, जो 
साहित्यकार की चेतना से छनकर आती है, पाठकों को प्रेरणा प्रदान करने कौ शक्ति 
रखती है । साहित्यकार अपनी सूक्ष्म, तीव्र ओर घनीभूत अनुभूति के आधार पर 
अपने ओर पाठकों के बीच एक सेतु का निर्माण करता दहै । साहित्य का अपना सत्य 
होता है । उस सत्य की स्थापना करने का उसका अपना ढंग होता ह । साहित्येतर 
रचनाओं की परीक्षा हम इस आधार पर नहीं करते कि वह कहां तक हमारी 
भावनाओं को उत्तेजित करती हैँ अथवा उन्होने हमारे कल्पना जगत्‌ को कहां तक 
सुषमित किया है। साहित्येतर रचनाओं का परीक्षण यथार्थता, परिपूणेता, 
पक्षपातशृन्यतता ओर उचित निर्ण॑यात्मकता के मापदण्ड से क्रिया जाता है। 
साहित्य का सत्य साहित्यकार के कल्पना-जगत्‌ के मूल में सन्निहित हृए सत्यमे 
ही दुष्टिगोचर होगा । एक समाचारपव्र दवारा बताई गई दुघटना मौर कविद्धारा 
वणित दुघंटना मेँ अन्तर होता है। पत्र हमे केवल समाचारदेतारहै। कवि उस 
दध॑टना को अपनी कल्पना से पुनर्जीवित कर हमारे सामने उपस्थित करतादहै। 
जो कां चित्रकार अपनी तूलिका से करता है वह कायं कवि अपनी भाषा-शक्ति 
द्राराकरताहै। प्रतिमा ओर छायाके समवायं, साकार ओर निराकार के 
संकलन में ओर सत्‌ तथा असत्‌ के तादात्म्य मं ही कल्पना-शकित निहित रहती है । 
कल्पना का मनुष्य के मनोवेगो से सीधा सम्बन्ध हं ओर मनोवेगो मे उत्कटता 
उत्पन्न करने के लिए (१) मनोवेग का भौचित्य (२) मनोत्रेग को विशदता ओर 
शवित (३) मनोवेग की स्थिरता (४) मनोवेग कीं विविधता (५) मनोवेग की 
वत्ति अथवा उसका गुण, ये पांच तत्त्व माने गए हं । येही बातें ह जिनके आधार 
पर हम देश-काल की सीमा से स्वतन्त्र हो भाव-जगत्‌मंजा पहुंचते हं । भाव-पक्ष 
दारा पृष्ट मनोवेग ही उच्च श्रेणी के होते हं। हमारे हदय कौ सम्पूणं वृत्ति के 
साथ उनका सम्बन्ध होता है । साहित्यकार कौ रचना जीवन-तत्त्व से विहीन नहीं 
होती । तुलसी के 'मानस' से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता आर मेथ्यू आनैल्डने 
भी साहित्य के इस पक्ष को स्वीकार कियाहै। 

तो साहित्य को जीवन की रागात्मक व्याख्या मान लेने पर साहित्येतिहास 
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कौ दुष्टि से उसके वर्गीकरण कौ समस्या उत्पन्न होती है । यह्‌ वर्गीकरण भारतवषं 
मं ही नही, संसार के अन्य देशों में भी हु है। भारतवषं में साहित्य क रागात्मक 
तत्व को रस के अन्तगेत माना गयादहै ओर रस जिस रचनाम हो उसे व्यापक 
अर्थमे काव्यकी सज्ञा प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत काव्य, नाटक, चम्पू, 
आख्यायिका आदि सभी का समात्रेण हो जाता है। व्यापक रूप से यही काव्यया 
साहित्य दो रूपों मे विभाजित किया गया-(१) श्रव्य काव्य, ओर (२) द्श्य 
काव्य । गद्य-पद्य -मिध्ितरूप को चम्पू नाम से पुकारा गया। वास्तवमें कवि के 
अन्तःकरण को वृत्ति के अनुसार काव्य साहित्य ओर गद्य साहित्य कै अनेक 
भेदोपभेद हो सकते हैँ । अन्तःकरण की वृत्ति के अतिरिक्त अपने चारों ओर के 
जीवन-सम्बन्धी अनुभव को व्यक्त करने की सामग्री या विषयों के आधार परभी 
साहित्य का वर्गीकरण हो सकता है । वृत्ति ओर विषय के अतिरिक्त रूपके 
आधारपर भी वर्गीकरण सम्भवदै। ये वर्गीकरण केवल सुविधा की द्ष्टिसे 
किएजतिहं। इनमें साहित्य कौ मल विशिष्टता- रागात्मकता, लोकोत्तर 
आनन्द-प्रदायिनी शक्ति आदि--की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं पडता । सौन्दयं, 
रमणीय अथे, रस, अलंकार ओर भाषा-चमत्कार अर्थात्‌ संक्षेप मे, शब्द ओर अथे, 
अर्थात्‌ भाषा ओर भाव दोनो मिल कर साहित्य कौ उत्पत्ति करते है । 

साहित्य ओर समाज का परस्पर सम्बन्धहोने के कारण प्रत्येक काल की 
सामाजिक परिस्थितियों का सांगोपांग अध्ययन किए बिना उसकी वास्तविकता 
सिद्ध नहींहो सक्ती । एेसाकरे सेही समाज ओौर साहित्य के पारस्परिक 
सम्बन्ध से सम्बन्धित नियम ओर सिद्धान्त स्थापित हो सकते हँ । यह्‌ कहा जा 
सकता हे कि सामाजिक परिस्थिति ओर साहित्य के स्वरूप क निरन्तर सम्बन्ध 
का अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योकि प्रत्येक काल की अपनी निजी 
परिस्थितियां होती हैँ ओर इसलिए यह अध्ययन इतिहास के नैरन्तयं के परिप्रेक्ष्य 
मं नहीं, वरन्‌ भिन्न-भिन्न कालों के पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन द्वारा ही हो सकता है । 
यह निष्कषं नकारात्मक है । इस निष्कर्षं को मान कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता । 
किन्तु इसके साथ-साथ इतना भी निश्चित है कि समाज ओर साहित्य के 
पारस्परिक विषयों से सम्बन्धित सिद्धान्त इतने व्यापक ओर निश्चित होगे कि 
उन्हे व्यवहार में लाना एक प्रकार से असम्भव ही होगा । इन सिद्धान्तो के आधार 
१२ इतिहास लिखना, एक प्रकार से, संकुचित मागं पर चलना होगा । इसका 
स्पष्ट उदाहरण है रेत्फ़ फ़ाक्स कृत 'नोवेल एण्ड दि पीपुल' (१९३७) अथवा 
एलीजबेथ मोनरो कृत "दि नोवेल एण्ड दि सोसाइटी (१६४१) । इतने पर भी इस 
प्रकार के अध्ययनों से हमारे ज्ञान को थोड़ी-वहुत अभिवृद्धि अवश्य होती है। 
साहित्य ओर समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध मान कर चलने वाला इतिहास- 
लेखक एक का दूसरे पर पड़ प्रभाव का विशेषतः अध्ययन करता है। साहित्यका 
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समाज पर क्या प्रभाव पडतादहैया पड सकता है, इससे कोई सीधा निष्कषं नहीं 
निकलता । समाज का साहित्य पर अधिक प्रभाव दष्टिगोचरहोताहै। इसलिए 
इतिहास लिखते समय यह जानना अत्यन्त महत्वपूणं है कि यह्‌ प्रभाव किस प्रकार 
काटैओौर उस प्रभाव का सामान्यरू्पक्याहे। समाज विभिन्न वर्गो, सम्प्रदायों 
ओर समुदायो का एक एेसा समूह है जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहींदीजा 
सकती । समाज को विभिन्न टुकड़ा मे बांटकर फिर यह देखा जाता है कि उनमें 
से प्रत्येक का साहित्य के प्रतिक्या दृष्टिकोण दहै। संस्कृति का इतिहास-लेखक 
युग-धमं या युग-भावना कौ बात उठा सकता है। किन्तु साहित्य के इतिहासमें 
सामाजिक सम्बन्ध देखने वालों के लिए यह्‌ युग-धमे या युग-भावना वाली बात 
अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकती, क्योकि इसके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गो, 
सम्प्रदायो आदि के दुष्टिकोणों मे परस्पर गड़बड़ उपस्थित होने की सम्भावना 
वनी रहती है । उदाहरण के लिए एक मध्ययुगीन वीर रसके कवि ओर आधुनिक 
युगकेवीर रसके कविको लोकप्रियताया अप्रियता एक शक्तिशाली वगं या 
सम्प्रदाय के रुचि-परिवतंन या उसके परिवतित दृष्टिकोण वारा स्पष्ट हो सकती 
है । वास्तव में इतिहास लिखते समय साहित्य ओर समाज से सम्बन्धित एेसी अनेक 
समस्याएं उत्पन्न हो जाती हँ जिनके फलस्वरूप साहित्य में रूपात्मक ओर विषयात्मकः 
परिवतंनों को अलग-अलग समञ्चना पड़ता है ओौ र यह्‌ देखना पड़ता है कि रूपो ओर 
विषयों मे परिवतंन समाजके रूप में परिवर्तंनों के साथ कहाँ तक ओर किस रूप 
मे मेल खाता है। समाज में यात्रिक साधन होते हैँ, यात्रिक साधनों के फलस्वरूप 
जीवन-क्रम परिवतित होता है ओर जीवन-क्रम परिवित हो जाने से आत्माभि- 
व्यजना का स्वरूप बदल जाताहै। इस सामाजिक व्यवस्था-क्रम के फलस्वरूप 
उत्पन्न जीवन कौ परिस्थितियां साहित्य में कहाँ तक प्रतिबिम्बित हुई ह यह्‌ एक 
जटिल समस्या है। यांत्चिक साधनों का साहित्य पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। 
वह्‌ परिवतित सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से दृष्टिगोचर होता हे । केवल प्रचार 
एवं प्रसार की दृष्टिसेही यात्रिक साधनों ओर साहित्यके बीच सीधा सम्बन्ध 
स्थापित किया जा सकता है । प्रायः यह्‌ भी देवा जाता है किं यदि एक साहित्यिक 
कृति एक विशेष सामाजिक वं द्वारा निर्मित हो या एक विशेष प्रकार का समाज- 
दशंन व्यक्त करे तव तो वहु उत्कृष्ट कोटि की रचना समज्ञी जाती है, अन्यथा 
निङृष्ट । समाज-सम्बन्धी दृष्टिकोण से साहित्यिक विचार प्रायः व्याख्यात्मक हो 
जाता है । छायावादी-रहस्यवादी कवि पलायनवादी थे, यह्‌ कथन स्पष्ट करनेके 
लिए हमे कारणों की खोज करनी पड़गी ओर उन कारणों के आधार पर छायावादी- 
रहस्यवादी सौन्दर्यं ओर कला-सम्बन्धी निर्णय निकालने होगे। इस प्रकार के 
दृष्टिकोण से स्वयं साहित्यिक कृति का अधिक महत्व नहीं रह जाता, उस कृति 
के कारणों का महत्वहो जाताहै। लेखक कौ सामाजिक दृष्टि उसकी कृतिमें 
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अवश्य प्रतिफलित होती है । इससे उसकी कृति का मूल्याकन करनेमे सहायता 
प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों मे, यह एकं प्रकार से उसकी सोन्दर्य-द्ष्टि की व्याख्या 


है । सामाजिक परिस्थितियों के भआधार पर किसी रचना के गुण-दोष ओर उनके 


कारणों का पता लगाया जा सकता है । 
इन सव वातो के उल्लेख करने का उदेश्य केवल इस बात का संकेत करना है 
कि साहित्य जौर समाज का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है ओर साहित्येतिहास-लेखक 
को उसके विविध पक्षों ओर उसकी समस्याओं पर्‌ विचार करते हुए आगे बढ़ना 
पड़ता हे । किन्तु वुं विद्वानों का यहु भी मतै कि डस दूष्टिकोणसे प्रेरित होकर 
लिखा गया इतिहास नियमबद्ध हो जाएगा ओर वह साहित्य के उन गुणों की 
भवहेलना करेगा जो उसे मनुष्य के अन्य क्रिया-कलाप से अलग करते हे ओरजोउसे 
सव कालों मे आनन्द प्रदान करने वाला साधन बनाते है । यह भी सम्भव दहेकि 
सामाजिक परिस्थितियों का एक साहित्यिक कृति के अन्तिम परिष्कृत रूप से कोई 
सम्बन्धहीनहो। किसी देश के पतनकालीन समाजमें भी प्रतिभाशाली ओर 
सुन्दर कृतियां रचने वाले लेखक का उत्पन्न होना असम्भव नहीं माना जा सकता । 
लेखक ओौर पाठकों में असामंजस्य होने के कारण (जैसाकि द्वितीय महायुद्धोत्तर 
हिन्दी के कवि्यो-लेखकों जर पाठकों के वीच देखा गया), या संकुचित मनोवृत्ति 
के पाठ्कोके कारण, या सामाजिक प्रतिबन्धो के कारण साहित्यिक या कलात्मक 
कुतियो मे दोष भी माने जा सकते रँ । इतना सव कुछ होने पर संसार क सभी देशों 
के विद्वानों ने यह्‌ निविवाद रूप से स्वीकार कियाहैकि साहित्य ओर समाजमें 
परस्पर घनिष्ठं सम्बन्ध है । स्वस्थ समाज में स्वस्थ ओर सुन्दर साहित्य कौ रचना 
होगी, यह सम्भावना तो बनी ही रहती है । किन्तु स्वस्थ ओर सुन्दर समाज भौर 
साहित्य को क्या कसौटी हे, यह निश्चित कर पाना कठिन है । देश-काल के अनुसार 
स्वस्थ ओर सुन्दर होने का मानदण्ड बदल सकता है । इस सम्बन्ध यें उतावलापन 
दिखाने को जरूरत नहीं । वास्तव मे विद्वानों वारा समाज-विज्ञान ओर सौन्दय- 
विज्ञान के परस्पर सम्बन्ध पर अभी गंभीरतापूवेक विचार करने की आवश्यकता 
बनी हुई है । 





ठ. साहित्येतिहास क्या है 


साहिव्येतिहास से सम्बन्धित कतिपय बातों पर विचार करलेने के उपरान्त प्रएन 
उठता है- साहित्येतिहास क्या है ? इतिहासक्या है, इतिहास-दशेन का कब, केसे 
ओौ र करटा -कहां विकास हुआ, इस पर संक्षेप मं पीछे विचार क्ियाजा चुकादहै। 
साहिव्येतिहास इसी इतिहास का एक स्वतन्त्र विशिष्ट अंग है । साहित्येतिहास के 
सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए जिनका संक्षेपमे सार 
दस प्रकार है-- 

१. साहित्ये तिहास वह एतिहासिक बोध रहै जो राष्ट्रीय अथवा युगीन भाषागत 
विचारोंसे प्रभावित ओर अनुसन्धान-वृत्ति से एकत्रित सामग्री प्रस्तुत करतादहै। 
हेनरी मार्लो, टांमस वाल्टन, कोटं होप आदि ने साहिव्येतिहास को राष्ट की जीवनी 
या उसके मस्तिष्क कौ कहानी माना है ओर तेस्ली स्टीफ़न ने सामाजिक जीवन 
का एक विशेष व्यापार । 

२. मानव के क्रिया-कलाप का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में विवेचनात्मक अभिलेख 
साहित्ये तिहास है जिसके लिए इतिहासवेत्ता को दाशेनिक, कला-पारखी ओर 
समाजशास्त्र वनना पड़गा । दुसरे शब्दों में, अन्य मानवीय क्रिया-कलाप कौ 
व्याख्या किए विना साहित्य का इतिहास सम्भव नहीं । 

३. टी° एस° इलियट ने साहित्येतिहास का अस्तित्व ही नहीं माना, क्योकि 
साहित्य जीवन्त कृति है । वह्‌ कभी प्राचीन नहीं होता, इसलिए उसका इतिहास 
नहीं हो सकता । साहित्य मे जो भाव ओर अनुभूतियां व्यक्त होती हैँ उनका कोई 
इतिहास नहीं होता । किसी कृति की 0251658" होती ही नहीं, उसमे पूरानापन 
होता ही नहीं । साहित्य सनातन है, सदेव विद्यमान है । उसका अस्तित्व समक्षणिक, 
5171011206008' होता हे । कला में नैरन्तयं होता है, विकास नहीं । उसका न तो 
अतिक्रमण हौ सकता है ओर न पुनरावृत्ति । साहित्य सवेव्यापी अनन्त वततंमान का 
ज्ञान है। उन्ल्य्‌° पी० केर, शोपिनहौवर, रेके आदिके विचार भी कुछ-कुछ एसे 
ही हैँ । सी° वेलेक ने थिभरी आंव लिदूरेचर' में अनेक विद्ानोंके मत उद्धत 
करते हए साहित्ये तिहास कौ निरर्थकता सिद्ध की है। 





४, साहित्य सक्रिय है । साहित्येतिहास प्रवृत्तिमूलक, विवरणात्मक होता है । 
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वह्‌ अनुभूतियों का स्पष्टीकरण करता है। उसमे परिवतित होती हई चित्त- 
वृत्तियों का विकास ओर ति के मदत्व का निर्धारण रहता ह । 

५. सर जांजं ग्रियसंन के आधार पर साहित्येतिहास विघ्ेयवादी इतिहास- 
लेखन है जिसमे युग-विभाजन, प्रवृत्ति-निरूपण, पृष्ठभूमि-निदंश, तुलनात्मक 
अध्ययन, मूल्यांकन आदि विशेषताएं रहती है । 

९. इतिहास की परिवतेनशीलता का प्रभाव कला-कृति पर पडता है । कु 
सारभूत अभिन्नता वनी रहने पर भी संरचना गतिशील होती है जो पाठको, 
जालोचकों ओर समानधर्मा कलाकारों के मस्तिप्कसे गजरती हई इतिहास की 
.पूरी प्रक्रिया मे परिवतित होती रहती है, व्याख्या, आलोचना, सराहना होती 
रहती है । वह्‌ वस्तुतः कला के विकास का अध्ययन है, साहित्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन है । एडमंड गौस ने इसको साहित्य की गति कहा है । इसलिए साहिव्ये- 
तिहासकार का काम है (१) इस प्रक्रिया का वणेन करना, (२) एक ही लेखक, 
विधा, शलो, भाषा-परम्परा के अनुसार छोटे ओर वड़ समूहं मे व्यवस्थित कला- 
कृतियों का विकास-क्रम निर्धारित करना, ओर अन्ततः (३) सावभौम के भीतर 
उसका स्थान निर्धारित करना। 

७. साहित्येतिहास मं साहित्य का विकास किसी मूल्य या आदर्श से जोडा 
जाता है । एतिहासिक प्रक्रिया कौ परख मूल्यसे की जाती है, मूल्यों का मानदण्ड 
स्वयं इतिहास से ग्रहण किया जाता है । साहित्य का विकास जैव-विकास से धिन्न 
ओर अमृतं होता है । उसका कोई शाश्वत मानदण्ड नहीं । इसलिए साहिव्येतिहास 
मूल्यो की परिवतंनीय योजनाओं के सन्दभेमंही लिखा जा सकता है ओर यह्‌ 
योजना स्वयं इतिहास से प्राप्त होती है । 

८. साहित्ये तिहास मे एक पूणे साहित्यिक प्रणाली का नई कृतियों की रचना 
के साथ निरन्तर परिवतित होने वाले आन्तरिक सम्बन्धो का अध्ययन क्रिया 
जाता है । चिरपरिवतंनणील जीवधारी को भांति बढ़ते रहने पर॒ भी उनमें यह 
अन्तर है कि एेतिहासिक विकास मे वैयक्तिक विशिष्टता रहती है ओर उसे 
असम्बद्ध घटनाओं से बचाया जाता है। 

६. प़च विचारक तेन (1216) ने जाति, वातावरण ओर क्षण विशेष पर 
बल देते हुए जातीय परम्पराओराष्ट्ीय एवं सामाजिक वातावरण तथा सामयिकं 
परिस्थितियों का अध्ययन साहितव्येतिहास-लेखन के लिए आवश्यक समज्ञा । 
ह॒डसन ने साहित्यकार के व्यक्तित्व ओर प्रतिभा पर अधिक बल दिया । जमन 
चिन्तको ने साहित्येतिहास के लिए युग-चेतना को महत्व प्रदान किथा । वस्तुवादी 
साहित्येतिहास-लेखक साहित्य कौ सापीक्ष स्वतन्त्रता पर बल देते हुए, उसे जीवन 
के विविध पक्षों के सन्दभं भ देखते हुए, व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं| 
रूपवादी या कलावादी चिन्तको का दृष्टिकोण सीमित है। वे साहित्य को अपनेमें 
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पूणं स्वतन्त्र मानते हुए साहित्यिक रूप ओौर वस्तु-सम्बन्धी रचनात्मक प्रवृत्तियों 
ओर अभिन्यक्तियों कौ विकासशीलता को खोज करते, न कि उसकी अन्तरवंस्तु 
को गतिशीलता कौ। यूरोप मे कुष चिन्तकों ने साहित्येतिहासमें मूल तत्त्व 
साहित्य का, विधान इतिहास-विज्ञान का ओर पल्लवन समाज-विज्ञान कामाना 
। 

॥ १०. कुछ विद्वानों ने कृतियों के सम्बन्धो, स्रोतों ओर प्रभावों का विवेचन 
भी साहित्येतिहास का महत्वपुणं उदश्य माना है । प्रभाव डालने वाली कृतियों से 
विचारो, समानान्तर उक्तियो, रूढ मुहावरों, रूपकों, समान विषय आदि के 
सादृश्य खोजने मे ये विदान्‌ प्रयत्न शील रहते दँ । उनका यह्‌ दृष्टिकोण तुलनात्मक 
अध्ययन ओर मौलिकता को खोज करने को ओरप्रेरित करताहै। वे यह्‌ देखना 
चाहते है कि साहित्यकार परम्परा से, रूढ विषयों, विम्बों आदि से अलग नवीन 
अनुभूतियों कौ उद्‌भावना कौ दुष्ट से, भावात्मक ओौर कलात्मक दृष्टि से कहां 
तक मौलिक है । परम्परा के सन्दभ में प्रत्येक कति का उचित मूल्यांकन करना 
उनकी दृष्टि मं साहित्येतिहास का पहला काम है। एक ही लेखक की कई 
रचनाओं मं से किसी एक परिपक्व रचना मेँ मूल्यों की खोज या उसकी निष्चित 
विशेषता ओर आदशं टाइप का पता लगा कर भी यह कायं पूणं किया जा सकता 
है । किसी एक लेखक कौ कति के अतिरिक्त किसी एक काल या किसी राष्ट के 
समग्र साहित्य के आधार पर इस उदेश्य की पूति में सहायता प्राप्त होती है। 

११. विभिन्न विधाओं के इतिहास की समस्या भी साहित्येतिहास की एक 
समस्या मानी गड है । इसमे विधाओं कौ विच्छिन्न परम्पराओं भौर युगो के बीच 
सम्बन्ध-सूत्र या सातत्य स्थापित कर समूचे इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता 
होती है । नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि के विकासात्मक इतिहास इसी 
कोटि मे आते है । लोक-साहित्य से भी उनका सम्बन्ध जोडा जा सकता है । 
आधुनिक काव्य या गद्य-विधाओं के इतिहास के लिए क्लासिकी ओर मध्ययुगीन 
भेदो-प्रभेदों का अध्ययन आवश्यक है । किन्तु यह अध्ययन प्रभेदो के वर्णन या 
अलग-अलग विवेचनों कौ असम्बद्ध श्णखला बन कर नहीं रह्‌ जाना चाहिए । 
किसी विधाका क्रम टूट भी सकता है, तो भी कालवद्ध लक्ष्य अपने दिमाग से 


रखना जरूरी है । ; 
१२. करिसी काल के साहित्यिक आन्दोलनों के इतिहास को भी साहित्ये 


तिहास की संज्ञा प्रदान की गई है । इसमे लेखकों, रचनाओं आदि पर अधिक 
ध्यान केन्द्रित न कर एक विशिष्ट विचारधारा पर, जो अन्ततोगत्वा करतियों को 
भी प्रभावित करती है, ध्यान रखा जाता है । हिन्दी मे श्रजभाषा बनाम खडी- 
बोली आन्दोलन" इसका एक छोटा-सा, किन्तु महत्वपूर्ण, उदाहरण है । 

उपर्युक्त कतिपय कथनो से साहित्ये तिहास-सम्बन्धी एकाधिक्र लक्षणों का 
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ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाता है, किन्तु उनसे उसके वास्तविक सम्यक्‌ स्वरूप की 
अवधारणा स्पष्ट नहीं होती । साहित्येतिहास न केवल साहित्य का पुरावृत्तअथवा 
उसके अतीत का इतिवृत्तात्मक विश्लेषण है, न केवल जीवनियों या कविवृत्त का 
संग्रह दै, न केवल खरोतो की खोज है, न केवल भाषावैज्ञानिक अध्ययन है, न केवल 
कला के विकास का अध्ययन दहै, न केवल पाठालोचन दहै, न केवल विधाओं ओर 
आन्दोलनों का विकास-क्रमया धारा-निरूपणदहै ओरन केवल आलोचना है । 
साहित्ये तहास का उदेश्य न तो कलाकारों को जन्म देना है, न संस्कृति का प्रचार 
करनाटहै ओौर न अध्यापक बनाना हे । कक्षामें पढ़ाया जाने वाला इतिहास भी 
साहित्येतिहास नहीं है । ज्ञान को एक स्वतन्त्र विधा के रूप में साहित्येतिहास ओर 
कक्षाओं में पढ्ाएु जाने वाले साहित्येतिहास में अन्तर है। साहित्येतिहास की 
रचना करते समय ,भलीभांति ज्ञात ओर अल्पज्ञात सभी रचनाओं पर विचार 
किया जाता है । कक्षा में पढाए्‌ जाने वाले साहिव्येतिहास के लिए यह आवश्यक 
नहीं है । अपने में साहित्येतिहास अगाध पाण्डित्य का प्रतीक है । कक्षा मे उसका 
केवल शैक्षणिक महत्व है। ये सभी बातें साहित्येतिहास-लेखन में कठिनाई 
उपस्थित करती है । उसको काय-कारण गति भी कठिनाई का एक कारणहै । 
किन्तु इन सभी वातोंका अध्ययन करना आवश्यक होते हृए भी वे अपनेमें 
साहित्ये तिहास नहीं हँ । इन सभी के पी एेसे तत्त्व छ्पि रहते है जिनके फल- 
स्वरूप साहित्य मे मनुष्य को भावनाओं, इच्छा-शणविति, वैचारिकं शक्ति का 
प्रतिफलन होता है। ये बातें ही अन्ततोगत्वा मानव-चेतना का चरम रूप 
धारण कर लेती ह । अतएव साहित्येतिहास का अन्तिम लक्ष्य मनष्यकी चेतना 
ओौर चिरन्तन वास्तविकताओं कौ खोज करना है । मनष्य की ऊर्जा, जीवन्त 
शक्ति की खोज करना उसका उदुश्य हे । वह “0गााणिष्ठ शात्‌ लटम0९ 
716 11121 95711015 पला, हे । 

यह्‌ सभी जानते हँ कि मानव की आत्मचेतना की अन्‌भतिपरक अभिव्यक्त 
साहित्य है जौर साहित्येतिहास भी वही है जिसे डांयसन (170४8) ने 
(10 (15 जा ग्क्त, 115 (ल0)ऽलंला८८' कहा है या जेम्स हार्वे 
रांविन्सन के अनुसार ^॥1 ५९ {10 200 €ण्ला 178 71811 125 €ण्ला 
00716, छाः (10ण्टौ†, ० लि( ह । मानव की व्यापक आत्मचेतना का अंग होते 
हए भी साहित्येतिहास उसका एक विशिष्ट अध्ययन है, क्योकि ईसा की उन्नीसवीं 
शताब्दी से विशिष्टीकरण का जो युग प्रारम्भ हुआ, वह॒ जे° ए० निकिलिन 
(वावाता) के शब्दो मे : 116 ्ा०70पऽ ४०ाप्ाल ग शला] 76 625- 
1118 ५8119 111 &€0116{771681 7000115, ऽ€्ला15 10 11021८6 5{0९191158- 
{107 वा1 17८2६) ५€ 166685119. आज मनुष्य की जिज्ञासा ओौर उसकी 
बहुमुखी सजेनातेमक कल्पना के समन्वय से इतिहास के सम्बन्ध मे सन्दर भव. 
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धारणा की आशाकी जाती है। इस आणा के विना मानव जाति के लिए इतिहास 
का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा । 
तो फिर, साहित्येतिहास है क्या? इसकी कोई एक्‌ परिभाषा देना किन 
है । जसा करि पीच्छे संकेत किया जा चुकाटै, कुठ विद्वानों के मतानुसार साहित्य 
का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि साहित्य कभी पुराना नहीं पड़ता । 
अतीत से सम्बन्धित इतिहास ओर निरन्तर वनी रहने वाली चीज में अन्तरतो 
होगा ही । पाश्चात्य विद्वान जंविक विकास ओर साहित्य के विकासमें भी अन्तर 
मानते हं । यूरोप के लेस्ली स्टीफ़न, हेनरी मार्लो, एडमंड गौस, मिल्टन, सेट्सवबरी, 
ण पिनहावर आदि ओौर फिर स्पेग्लर ओर टँयनवी के विभिन्न मत-मतान्तरोंके 
वीच साहित्येतिहास ओर सामान्य इतिहास के सम्बन्ध में निश्चित धारणा बना 
लेना सरल कायं नहीं है । तो भी यह कहना अनुचित न होगा कि साहित्येतिहास 
मानव-जीवन को ऊर्जा, उसक्रे सूक्ष्म स्फुलिग, उसकी चेतना के व्यापक ज्ञान कौ 
एक विशिष्ट विधा है ओौर विशिष्ट होने के कारण उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व 
हे । वह कोई शिक्ना-णास्त्र या उपदेश नहीं है । किसी युग या राष्ट को समज्ने 
के लिए साहित्य सर्वोत्तम साधन है । वह्‌ एक एेसी खोज का माध्यम है जिससे 
- मानव-मन का वह पक्ष ठंढा जाता है जो हमारे अस्थिचमंमय अस्तित्व से ऊपर दहं । 
र साहित्येतिहास को ज्ञान की एेसी विधा मानता ह जो कृतियों के अध्ययन हारा 
निरन्तर परिवतंनशील जीवधारी का सावभौम के भीतर विकास (जैविक विकास 
नहीं) स्थिर करती है । एवसंन के अनुसार सादित्येतिहास का उदेश्य उस समय 
पूणं होता है जव "4०15 दत 1 1617 5ध्छा€ा §6156 8110 {067४ 210 87- 
1215 816 21116. सभ्यता के इतिहास, विज्ञान या मनोविज्ञान के इतिहास, मान- 
विकी कौ विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में तटस्थता रहती है, बाह्य परीक्षण रहता 
हे । साहिव्येतिहास तटस्थ अध्ययन-पद्ति या शिक्षा-णास्त्र की शाखा नहीं है । वह्‌ 
८1115101 0{ 1111871 5110" है, मानवात्मा की पहचान है, स्थूल से सूक्ष्म को 
ओर बरदृते हृए मानव का इतिहास है । केदारनाथ, बद्रीनाथ, वाराणसी, खजुराहो, 
मदुरई, रामेश्वरम्‌ आदि के पवित्र मन्दिरोमें वह ईट-पत्थर, गारा-चूना नहीं 
खोजता । वह आलोचना काक्र है। वह्‌ तो उने मानव-चेतना का प्रवहमान 
सातत्य देखता है । वह॒ उनमें एक एसे अमरत्व के देन करता है जो ईट-पत्थरों 
मं नही, वरन्‌ उत्त शक्तिम है जिसकेये ईट-पत्थर, ये विशाल मन्दिर .प्रतीक 
मात्र हैँ । साहित्येतिहास-लेखक एक समीक्षक या आलोचक या तथ्य-संग्रहकर्ता से 
सिन्त व्यक्ति होता है । सुर-तुलसी जैसे महान्‌ प्रतिभाशाली कवियों कौ रचनाएं 
सहज ही साहित्येतिहास का अंग बन जाती हँ । प्लेटो के यह कहने पर "¶ 971 
70 111 0{ 1151079", डायोजिनी त (12106118) ने कहा था : 
४९ # ६81 {दि 15 2. एणा ग 1130४, [€ 11771 11681 0 
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साहित्येतिहास में इसी ०ाप्णा ० 115 (7065' मं पुनः प्राणों का संचार 
करना, उसक्री पुनः व्यवस्था करना ओर, इस प्रकार, उस समय के मन कौ धड़कन 
सुनना महत्व रखता है । तथ्यो ओर जीवनियों का अध्ययन करते हुए, मूल खोतों 
को खोजते हृए, कृत्तियों का अध्ययन करते हुए वह्‌ उनमे मानवानुभूति का सातत्य 
देखने की चेष्टा करता है। वह्‌ एक एेसे अमृत-तत्त्व कौ खोज करता है जिसके 
प्रतीक मानव-सभ्यता ओर संस्कति के वे पग-चिह् रँ जिनमे सावभौम मानव 
प्रतिबिम्बित है, जहाँ व्यष्टि समष्टिमे समाविष्टहो जाता हैँ। एक पार्चात्य 
लेखक के अनुसार : | 

<न {लार 1115107 10018 011 [1ल8णा€ 25 016 [91886 2 11181 


115107४ 0 11€ णावा) अ एणाला 15 जा€ ० (6 लीरा 1€का01725, 
{ऽ {1111181119771 1185611. 


चन्द्रलोक को यात्रा उस “11८ का एक पक्ष है, साहित्य उसका दूसरा 
पक्ष हे) 

इस सन्दभं मे साहित्य को जीवनं की प्रतिकृति कहां तक ओर किस रूपमें 
माना जाए, यह्‌ प्रएन उभर कर सामने आता है । पश्चिम मे यह्‌ प्रश्न उस समयः 
उठा जब बेकन ने साहित्येतिहास को' “शच्व्छप्‌ छ 6 [४८७ ग ला ग 
1€1{€15, {16 1770 1९6 ० {16 11 200 (ला), 200 0 {ल्77 11४6§ 11 
0००1५, ॐत 16 ण7108 (ला86]9४68.* कहा । इनमे से अन्तिम 
तीसरी बात ही महत्वपूणे मानी गई। शेष बातें गौण मानी गई । इस सन्दभे 
मे अनुकरण ओर यथाथवाद से सम्बन्धित दो प्रष्न उत्ते हं। अनुकरण का 
सम्बन्ध साहित्यालोचन से है। यूरोपमें यथा्थवाद की समस्या बहुत प्राचीन 
नहीं है । वहां अब कला, प्रकृति, जीवन के अन्‌करण की चर्चा न कर यथा्थेवाद 
की चर्चाकी जातीहै। रोमैटिसिञ्म की तुलना में वहाँ 'यथा्थवाद' शब्द का 
प्रयोग किया जाना उचित लगता है । इन दोनों का सम्बन्ध साहित्येतिहाससे है, 
किन्तु आंशिक रूप मे । तुलसी के राम के जौवनसे मध्ययुगीन जीवन का प्रामा- 
णिक रूप भले ही उपलब्धन हो, किन्तु उनका जीवन तत्कालीन जीवन की 
प्रतिकति' अवश्य है जिससे साहित्येतिहासकार उस समय के जीवनानुभव या 
चेतना का सही-सही मूल्यांकन कर सकता है । महान्‌ साहित्यिक कृति अपने युग 
की एेसी प्रतिकृति होती है जिसमें स्वयं मनुष्य अंकित रहता है । इस दृष्टिसे 
साहित्येतिहास व्यापक मानववाद का एक महत्वपुणं पक्ष माना जा सकता है । 
साहित्य जीवन कौ प्रतिकृति है, इसको निश्चित व्याख्या करना कठिन है । तो भी 
साहित्येतिहास का टोक-टीक रूप हृदयंगम करने के लिए, आस्वाद पर निभेर 


+ 





८८ इतिहास भौर साहित्येतिहास 


रहने वाले आलोचक ओर संस्कति के इतिहास-लेखक का सापेक्षिक महत्व समञ्चने 
के लिए, कुछ एेसी बातों पर विचार करना आवश्यकटहै जो इस सम्बन्ध में 
उपेक्षणीय नहीं हैँ । 

भारतवषं में आधुनिक प्रणाली से साहित्येतिहास या सांस्कतिक इतिहास 
लिखने की परम्परा नहीं रही । पश्चिमम भी आधुनिक अथं में साहित्येतिहास 
का विकास पृनर्जागरण काल तकन दहो सकाथा। सर्वप्रथम बेकनने सास्कतिक 
इतिहास के निर्माणकौ जोर विद्रानोंका ध्यान आकृष्ट किया था। धीरे-धीरे 
ट्यूडरकालीन मानवतावादियां ने मानव-सभ्यता का इतिहास लिखते समय साहित्य 
को उसका क्षीण अंश वनाया था। उस समय काव्य ओर काव्य-रचना-सम्बन्धी 
मत ही अधिक व्यक्त होते रहे । साहित्येतिहास जैसी ज्ञान की विधा का स्वतन्त्र 
अस्तित्व स्थापित न हो सका था। साहित्येतिहास के विना संसार का इतिहास 
नेतहीन मूति कौ भाति है । इस इतिहास के प्रणयन के लिए, मनुष्य की चेतना को 


प्रकाशम्‌ लानेकेलिए, क्रिस युगमें किस प्रकारके ज्ञान ओर किसप्रकारकी 
कला का विकास हुआ, इस संवंध मे खोज ओर परीक्षण करना आवएयक हो जाता 
हे । पुराकालीन वस्तुओं का संग्रह्‌, उन वस्तुओं का एतिहासिक विकास, तत्संबंधी 
सभ्यता ओर संस्कृति का उद्भव, विकास ओौर हास, उस समयक लोगोकी 
चारित्रिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विशेषताएँ, उस समय रचित ग्रन्थों का 
अध्ययन आदि, इन सव वातों से इस सम्बन्ध सें प्रचुर सहायता प्राप्त होती 


~~ 


[दावा 80171 9 (8८1 826 1118 € 11811160 85 1{ ,९7€ 
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यहं दृष्टिकोण मानवतावादी है । ज्ञान की प्रत्येक विधा के इतिहास मे मानवता- 
वादी दृष्टिकोण निहित रहता ही है । 

साहित्येतिहास का रूप समन्ञने के लिए उपर्युक्त दृष्टिकोण का समञ्लना 
आवश्यक हे । आधुनिक भाषा-विज्ञान भौर विज्ञान का इतिहास लिखते समय 
उपर्युक्त दृष्टिकोण का अनुसरण किया जा रहा है । साहित्येतिहास से जहाँ तक 
सम्बन्ध हे, तीन बाति प्रमुख है (१) पुराकालीन खोज का विकास किस निश्चित 
दिशामें हुआ है ओौर उसमे उस समय की चित्तवृत्ति पर कहाँ तक प्रकाण पड़ा है, 
(२) अलग-अलग कौ गई खोजें घूलमिल कर कहां तके ज्ञान की एक प्रमुख धारा 
केरूपमें हमारे सामने आई है, ओौर (३) इस प्रमुख धारा को इतिहास का रूप 
किंस प्रकार प्रदान किया जा सकता है । हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखते समय 
उसके सुदीघंकालीन विकास को दुष्टिपथ मे रखना आवर्यकं हे। किसी प्राचीन 
कवि को रचना का अध्ययन करते समय तत्कालीन भचार-विचार समश्चने होगे, 
हमे अपने को उस काल की जीवन-परिस्थितियों मे रखना होगा, तभी हम उस 
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कवि की विचार-मुद्रा समज्ञ सकंगे । अपने युग के मानदण्ड से उसे समञ्लना 
बिल्कुल गलत होगा । समञ्नना तो यह चाहिए कि अतीतकालीन साहित्यिक 
चेतना से वतमान चेतना का क्या सम्बन्ध है ओर उसने वतमान रूप क्यों अौर 
कंसे धारण किया । पुराकालीन कविके युग मे रहने काआशय रहै उस कालसे 
सम्बन्धित खोजों में डवा रहना । उसकी रचना में चित्रित तत्कालीन जीवन का 
विम्ब ग्रहण करना, उस युग कौ चेतना को पहचानना है । 

अतः साहित्य को जीवन कौ प्रतिति मानने से आलोचक की दुष्टि मे यदि 
जलवायु, समाज को चित्तवृत्ति, संक्षेप में, सम्पूणं युग उभर कर आताहै, तो 
इतिहास कौ दृष्टि में कविता, नाटक आदि कल्पना-सापेक्ष साहित्यिक रूप एेसी 
सामग्रीकारूपधारण कर लेते हैँ जिससे उस समय के सांस्कृतिक वातावरण का 
मूल्यांकन किया जा सकता है । दोनों हालत में गलती हो जाने की गुजाइण है । तेन 
ने साहित्येतिहास का उदेश्य बताते हुए यह कहा था कि उसके दारा हम कवि को, 
उसके भावों ओर विचारों को समज्नने की चेष्टा करते है । किन्तु अन्य विद्वानोंकी 
रायमेंतेन का यह मत मामूली, अमूतं ओर जैव साधम्यं पर आधारित दहै। 
साहित्येतिहास-सम्बन्धी इस धारणा से दुरूह मानव-सभ्यता एक फ़रमूला बन कर 
रह जाएगी ओौर इस फरमूले के अनुसार एक लेखक या कवि ओर उसकी रचना 
को सहज हौ व्यवस्थित किया जा सकेगा । इस दृष्टिकोण ओौर किसी कृति क 
सम्बन्धमे पहले से वनी धारणा में कोई अन्तर नहीं रह जाएगा । यह दृष्टिकोण 
श्रम मं डालने वाला सिद्ध होगा । किसी कवि की चेतना को समञ्नना मामूली 
काम नहीं है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र या उनके युग की चेतना को तत्कालीन सुधार- 
वादी आन्दोलनं ओर राष्ट्रीय जागृति का परिणाम मान लेने से ही साहित्येतिहास 
के उदेश्य क पुति नहीं हो जाती । न मालूम कितनी विभिन्न शक्तियो के निचोड 
से युग-मन निमित होता हे । एक युग की प्रसव-पीड़ा ओर उससे उत्पन्न चेतना 
को समज्लना कठिन कायं हे । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाओं में सुधारवादी 
प्रवृत्ति ओर राष्ट्रीय भावना ही व्यक्त नहीं हई, उनमे उस युग-जलधि के 
आलोडन-विलोडन से उत्पन्न अमृत-तत्तव है । साहित्येतिहास-प्रणयन के लिए 
मात्र बाह्य कारण ओर आचार-विचार ही विचारणीय नहीं होते, वरन्‌ उस युग 
के (ऽ{111109] (गा ी6ौ को भी देखना आवश्यक है । एक युग-मन २२ --४ 
नहीं है । उसमं अनेक धाराएंप्रतिधाराएं, अन्तर्धारा काम करती है । हमें उस 
युग के बौद्धिक जीवन के मूल खरोत दुंढने पडते हैं पुराकाल का प्रभाव खोजना 
पडता है ओर यह देखना पडता है कि ये सब घुलमिल कर एक तए युग या एक 
कवियालेखक की प्रतिभा का निर्माण कंसे करते है। साहित्येतिहास द्वारा 
मानव-चेतना को उद्‌भासित करने वाली ओर उस युग के पीछे काम कर रहीं उन 
णितियो को समन्नना होता है जो युग के मनकाओौर कवि-प्रतिभा का निर्माण 
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करती हैँ । जीवन का तात्पयं दैनिक व्यावहारिक साधारण जीवन नहीं, वरन्‌ उसे 
पिले मल स्रोतो का परिणाम मान कर चलने से तीन निष्कषं निकलते ह-- 

(१) साहित्य जीवन की प्रतिकृति है, किन्तु जो सामान्यतः समन्ञा जाने वाला 
यथाथं नहीं हे । 

(२) साहित्य-सुजन केवल बाह्य जीवन की प्रत्तिक्रियास्वरूप नहीं होता, 
वरन्‌ कवि या लेखक के स्वाध्याय अर्थात्‌ खोतों के फलस्वरूप भी होता है । 

(३) यह तीसरा निष्कषं सर्वाधिक महृत्वपूणं है ओर वह यह दै कि "जीवनः 
अपैर “खोतों' के अतिरिक्त एक साधारणवा प्रसिद्ध लेखक की प्रतिभा एक एेसा 
साधन बन जाती है जिसके माध्यम से मानव-चेतना मुखरित हो उस्ती है ओर 
जिसमे गणित के नियम लागू नहीं होते । 

ठेसा मान लेने से साहित्येतिहास में खोज का महत्व स्पष्टतः स्थापित हो 
जाताहै। 

वास्तवमें साहिव्येतिहास-सम्बन्धी धारणाकेमूलमे ज्ञान कौ वह्‌ विधा है 
जिसके अन्तरगत मानव जाति कौ सभ्यता का समग्र इतिहास आजाता भौर उसी 
इतिहास का एक प्रधान अंग साहिव्येतिहास ह जिसमें म[नव-चेतना के सन्दभं मे 
साहित्य का अध्ययन किया जाता है । साहित्यकार कौ जीवनियों से इस सम्बन्ध 
मे उतनी ही ओर उसी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है जितनी एक सेना- 
नायक या राजनीतिज्ञ या सस्राद्‌ की जीवनी से राजनीतिक इतिहास लिखने में 
सहायता प्राप्त होती है । इस प्रकार कौ जीवनिर्यां या संस्मरण अपनेमें 
साहित्ये तिहास की कोटिमे नही रवे जा सकते । आलोचना के लिएअंगरेजी मे एक 
वाक्य प्रसिद्ध दै : ०५५९०{7९8 9 16 80४1 2710178 71251ला]916665*› किन्तु 
इतने पर भी, अपने से महत्वपूणं होते हृए भी, आलोचना साहित्येतिहास नहीं है। 
लच तो यह दै कि जीवनिर्या आलोचना, मूल उद्गमों की खोज, साहित्य कौ 
विविध विधाओं ओर प्रकारो का विकास आदि साहित्येतिहास की रचना के लिए 
कच्चे माल का काम करते हे। साहित्येतिहास इन तथा अन्य अनेक प्रकारकी 
लामग्रियों का निचोड दै, सार तत्त्व ह । पेसे इतिहासमे व्यक्ति रूप में कवियों 
आर उनकी रचनाओं का कोई महत्व नहीं माना जाता-- ठीक उसी प्रकार जिस 

प्रकार किसी देश के राजनीतिक इतिहास मं किसी नरेश या राजनीतिन्न या 
तनानायकं की जीवनी का महत्व होते हृए भी उसे इतिहास कौ कोटि मे नहीं रखा 
जा सकता । अनेक प्रकार कौ सामग्रियों का अध्ययन करने के उपरान्तजो 
निष्कषं निकलता है वह निष्कषं ही साहित्येतिहास का मूलाधार है। साहिव्ये- 
तिहास की दुष्टिमं कवि-लेखक ओर उनकी महान्‌ कृतियाँ शाश्वत मानव-चेतना 
के अजस प्रवाह मँ प्रवाहित होते हए उसी में विलीनो जाती हैँ । इस प्रकार 
साहित्येतिहास के अध्ययन करने का उसका अपना विशिष्ट ढंग दहै, उसकी अपनी 
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विशिष्ट प्रविधि है जो आलोचना ओर साहित्यकारों की जीवनियों से भिन्न है। 
ज्ञान को अन्य विधा कौ भांति, मानव-चेतना को अपने परिवेश के प्रति प्रति- 
क्रिया की खोज करना साहित्येतिहास का उदेश्य है । 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रन्थो का अध्ययन करने से यह्‌ स्वष्ट हो जाता है 
कि उनमे अधिकांणतः जीवनियों, रचनाओं भौर आलोचनाओं को स्थान दिया 
गया है । साहित्य को जीवन का प्रतिबिम्ब मान कर ही हिन्दी मे इतिहास लिखे 
गए हो, एेसा भी, एकाध अपवाद छोड कर, देखने मे नहीं आता । जीवन के 
प्रतिबिम्ब से तात्पर्यं है कि साहित्य में कहां तक जीवन की यथार्थता, मनुष्य की 
जीवन-पद्धति ओौर सामाजिक इतिहास अंकित हुआ है । इसके अतिरिक्त हिन्दी मेँ 
महत्वपुणं कृतियों के मूल स्रोत खोजने कौ चेष्टा की गई है । कुछ विद्वानों का मत 
दे कि एक महान्‌ कति के मूल सोत खोजना वसा ही बेतुका है जैसे तानसेन की 
संगीत-कला का मूल खोजना । किन्तु एेसा सोचना ठीक नहीं है। तुलसीदास ने 
(मानस कौ रचना करते समय अनेक प्रसंग ओर भाव वात्मीकि रामायण,अध्यात्म 
रामायण, हनुमन्नाटक आदि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थो से ग्रहण किए हैँ । इससे उनकी 
रचना में बासीपन नहीं आ जाता।न उन पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगाया 
जा सकता हे । केवल मूल स्रोत खोजकर साहित्य का अध्ययन करना उसे यंत्रवत्‌ 
देखना होगा । वास्तव में मूल खतो की खोज से कवि की रुचि, उसके स्वाध्याय, 
उसके बौद्धिक ओर्‌ आध्यात्मिकं दृष्टिकोण आदि से उसकी रचना को भलीभांति 
समज्जने ओर उसकी मौलिक सौन्दर्यानुभूति का आनन्द प्राप्त करने में सहायता 
मिलती हे । हिन्दी मे एेसे इतिहास नहीं के बराबर हैँ जिनमें यह प्रदशित किया 
गयाहोकरिकवि या लेखक कौ रचना मे उसके युग का जीवन उसी प्रकार 
अभिन्न रूप मे प्रतिफलित हुआ है जिस प्रकार चिना किसी चेष्टाके ओर बिना 
कु जाने वह ससि लेता रहा हो या भोजन प्राप्त कर॒ उसका रसं ग्रहण करता 
रहा हो, नैतिक जीवन, धनधान्य, धमे, समाज, साञ्राज्य आदि उसकी अर्थात्‌ 
मनुष्य को, शाश्वत चेतना के आवरण से आवृत्त हो । एेसे इतिहास मे कवि या 
लेखक एक एेसे सावभौम मानस की अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है जिसके 
लिए, कोटस के प्रति शोक व्यक्त करते हए, णेली ते कहा था-- 
~ "€ @16 7ला7818, 1116 गवा ©118126 276 10888; 

{68४6178 11111 गि दटएला 8111165, 2811113 8112005 19; 

116, 116 8 00ा16€ ० 71811 6010766 21858, 

9181115 1116 [116 19019716 गा लि{लाा119. 

संसार के लगभग सभी देशों मे एक यह विचारधारा भी प्रचलित रही है कि 

साहित्य अ)र जीवन मे कोई सम्बन्ध नहीं । देश-काल से असंपरक्त कलाकार एकान्त 
मे ब॑ठा हुभा अपनी कला का चमत्कार प्रदशित करता है, अपने ^ष्ठा४ {0ला', 


६२ इतिहास ओर साहित्येतिहास 


णीशमहल से बाहर आने की उसे आवश्यकता नहीं । वह्‌ स्वतन्त्र रूप से कलात्मक 
सजंनामें संलग्न रह सकता है। किन्तु इस मतका बहुत मधिक प्रचार नर्हीं 
हआ । "कलार्थे कला' के स्थान पर (कला जीवन के लिए! हे, वह जीवन को व्याख्या 
ठै, इस मत के समर्थकों ने यथाथं का आश्रय ग्रहण करते हुए भी यह कभी नहीं 
कहा कि यथाथ से तात्पयं घोर यथाथंया फोटोग्राफी वाले यथाथेसेहै। वास्तव 
मे घोर यथा्थं-चितव्रण से किसी युग का जीवन भलीभभांति समञ्ञा भी जा सकता है, 
यह सन्देहपूणं है । साहित्य का उद्देश्य जीवन की ऊपरी हलचल को तहमेक्या 
है, यह्‌ देखना है । घोर यथाथ से युग के हदय का स्पन्दन नहीं समज्ञा जा सकता । 
साहित्य के रसास्वादनके लिए युग विशेष के यथाथ जीवन का अध्ययन तो आवश्यक 
है, किन्तु साहित्येतिहास-प्रणयन के लिए अपने को यहीं तक सीमित रखना उचित 
नहीं । उचित होगा यह देखना कि उस युग का मन किस प्रकार घनीभूत रूपमे 
व्यक्त हुआ है । चन्द वरदाई से लेकर मथिलीशरण गृप्त ओर जयशंकर श्रसाद' 
तक के साहित्य में जीवन का यथार्थं भी महत्वपूणं स्थान रखता हे, ओर इस यथाथं 
का अध्ययन होना चाहिए, यह ठीक है, किन्तु साहित्येतिहास को जिस रचना- 
शली का संकेत पीडे दिया जा चुका है, वही शैली साहित्य के अध्ययन को वेज्ञानिक 
परौली है, अर्थात्‌ सभी बाह्य मौर स्थूल साधनों भौर सामग्री का संकलन करते हुए 
उनका अन्तनिहित अथं खोजना। इससे आलोचना ओर अध्ययन के अन्य साधनों 
को क्षति पहुंचने के स्थान पर लाभ ही पहुचेगा । बकं के शब्द का प्रयोग करते हुए 
साहित्येतिहास मे युग का “ल्ाल' खोजा जाना चाहिए । भौर, जंसा कि पचे 
कहा जा चुका है, ठेसा करते समय साहिव्येतिहास मानव-चेतना के इतिहास के 
किसी पक्ष विशेष पर नहीं, उसके सभी पक्षों पर ध्यान केन्द्रित करता है । इससे 
साहित्य के अध्ययन का रसास्वादन तीव्रहो जाता है। यहाँ सामाजिक ओौर 
राजनीतिक हलचल को साहित्य उस रूपमे ग्रहण नहीं करता जिस रूपमे 
राजनीतिक इतिहास अंगरेज शासको द्वारा पारित विभिन्न इंडिया विल्स-णिक्ट, 
क्रिप्स मिशन, भारत-विभाजन, स्वतन्त्र भारत के संविधान के निर्माण आदिका 
अध्ययन करता है । इन बातों का साहित्येत्िहास से सम्बन्ध भवश्य टे, किन्तु उसके 
लिए इन ेतिहासिक घटनाओं के पीले छिपी हई अदृश्य शक्ति को मूतिमान करना 
है, उनकी ^नव्ज पहचानना" है । कोई भी रचना कवि या लेखक की कपोलकल्पना 
न होकर, "1111106 1€10४९त {ठा 168111४" की उपज न होकर, केवल कवि 
या लेखक कौ अनुभवगम्य रचना ही बनी न रहकर उसके युग-मन की अभिव्यक्ति 
बन जाती है । साहित्यकार अपने युग की शवितियों को संवार कर उन्हं अन्तिम 


तराशा हुआ रूप प्रदान करता है । 
मानव-संस्कृति के अध्ययन के फलस्वरूप कुष विद्वान्‌ इस निष्कषं पर पहुचे 


है किएक युगमें मान्य सत्यका दूसरेयुग मे खण्डन होतादहै भौर फिर आगे 





पगे 
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चल कर वही पुराना सत्य प्रतिपादित किया जाताहै ओर इसप्रकार इतिहास 
मानव-संस्कृति, मनुष्य कौ वुद्धि को गति वर्तुलाकार होती है, न कि छोड़ हुए बाण 
की तरह । साहित्य के मूल स्रोत खोजने वाले प्रायः इस मत की पुष्टि करते देखे 
जातेहं। घूम-फिर करवे एकही बातकी पुनरावृत्ति करते रहते टं । शोध- 
पत्रिकाओं मे प्रकाशित लेखों ओर पाठ-संपादन से सम्बन्धित ग्रन्थों मे यह प्रवृत्ति 
प्रायः दिखाई पड़ती रहती है । दो ग्रन्थों मे भाव-साम्य देखते ही परवर्ती 
साहित्यकार हारा पूववर्ती साहित्यकार का अनुकरण या नकल या चोरी करने 
का निष्कषं निकाल लिया जाता है, यद्यपि यहु आवश्यक नहीं है । परवर्ती 
साहित्यकार ने मूल रचना न पढ़ कर अन्य किसी रचना से कोई भाव ग्रहण किया 
हो । मिथक कथाओं के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। मुल स्रोत 
तक न जाकर कोई कवि अपने समयमे प्रचलित मिथक कथा को ज्योंका-त्यों 
ग्रहण कर सकता है । कहने का तात्पयं यह है कि कोई भी साहित्यकार मल 
सामग्री का उपयोगन कर गौणसामग्रीया लोकःप्रचलित सामग्री का भी उपयोग 
कर सकता हे । साहित्येतिहास लिखते समय इन बातों को ध्यान में रदना ओर 
उनके प्रति सतक रहना आवश्यक है । कुछ लोग तो मात्र पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए 
ही पाठकों को विभिन्न तर्को एवं तथ्यों की भूल-भुलैया मेँ उलज्ञा दिया करते है । 
अतएव साहित्य के अध्येता ओर साहित्येतिहास का प्रणयन करने वाले को मूल 
स्रोतों की खोज करने वालों कौ सामग्री अन्धविश्वास के साथ ग्रहण नहीं करनी 
चाहिए । इसके साथ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि क्योकि साहित्येतिहास के 
लिए उपयोगी इस साधन का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए इसे दूषित या 
अनावश्यक घोषित नहीं किया जा सकता । अपने में यह बहुत अच्छा साधन है 
ओर इससे साहित्य के अध्ययन ओर साहित्येतिहास की रचना करनेमे काफी 
सहायता प्राप्त होती हे । एक कवि अपने पूवेवर्ती कवियों का प्रभाव स्वीकार करते 
हए भी, विभिन्न स्रोतों से सामग्री ग्रहण करते हुए भी, उसे अपने युग की चेतना 
के अनुरूप प्रतिपादित करने के लिए स्वतन्त्र है । स्वतन्त्रता की प्राप्ति केबादके 
कवियों ओर लेखकों ने महाभारत ओर रामायण तथा अन्य प्राचीन म्रन्थोंसे 
अनेक कथाएं ओर मिथक ग्रहण करते हुए उन्हं आज के परिवेश की अभिव्यंजना 
का साधन बनाया है । साहित्ये तिहास-लेखक को यही देखना है कि वहु सब मिलकर 
कहां तक ॒मानव-चेतना व्यक्त करनेमे सफल हो सकादहै। इन कथाओं ओर 
मिथको द्वारा उनके जीवनानुभव ने एक नए आध्यात्मिक यथाथे का रूप ग्रहण 
कर लिया है या नहीं, यह्‌ विषय साहित्ये तिहास का है । यह भी देखा गया है कि 
एक ही कथा ओर मिथक को दो कवियों ने अपने-अपने ढंग से ग्रहण किया है । यह्‌ 
निभेर करता है उनके अपने-अपने जीवनानुभव पर या उनके द्वारा जीवन को 
किसी विशेष दृष्टिकोण से देखने पर । जो अपने अनुभव को व्यापकं 
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रागात्मक धरातल पर व्यक्त कर सकेगा वह॒ उतना ही अधिक सफल कविया 
कलाकार माना जाएगा ओौर उतना ही अधिक वह॒ मानव-चेतना कौ अभिव्यक्ति 
का माध्यम बन सकेगा 1 अपनी सजंनात्मक कल्पना द्वारा पुरानी बातों को वह्‌ 
जीवनके अनुभव की नई आध्यात्मिक इकाईके रूपमे प्रतिपादित करसकादहैया 
नहीं, साहित्येतिहासकार की दृष्टि इसपर केन्द्रित रहती हे । कवियाकलाकार का 
^छदएलांला८€ 17278007706त्‌ 17110 इि1102] ला, अयवा, उसका 26181 
@ए€ा1&166 (्शऽणि76€त 1110 अा71108] पा, अथवा, उसका €‰एला1 
066 119086106त 710 7८ 1819" हु है या नहीं, यह्‌ विषय साहित्ये 
तिहासकार का है । इससे साहित्य-रचना का रहस्य नहीं जाना जाता, वरन्‌ ट्ससे 
हमारी आस्वादन को क्षमता वट्‌ जाती है ओर इस बात का पता भी चल जाता टं 
कि वह्‌ कहां तक मौलिक हे । 
अस्तु, प्राचीन साहित्य का अध्ययन एक तो मूल खोतों के अध्ययन के फल- 
स्वरूप प्राप्त तथ्यों के संकलन ओर साहित्य-सिद्धान्तों कौ स्थापना के लिएओौर 
दूसरे, कालातीत, अविकारी शाश्वत मानव-चेतना की खोज के लिए हौ सकता 
है । दोनों मे युगीन जीवन प्रतिबिम्बित रहता है, जीवन का यथाथं रहता है, किन्तु 
मानव-चेतना का रूप खोजना साहित्येतिहास का मुख्य विषय हे । उदाह्‌रणाथे, 
केशव कृत “रामचन्दिका' का अध्ययन उनके युग से निरपेक्ष रूप में करने के साथ- 
साथ मानव-चेतना की एक सरणि के रूपमे भी किया जा सकता हे । पहला काम 
आलोचक का है, दूसरा काम साहित्येत्िहासकार का । साहित्य मे जब सेद्धान्तिक 
या रूथवादी,या रचना-पद्धति या शब्द-छन्द-प्रयोग से सम्बन्धित अराजकता फलती 
है तो प्राचीन आदर्शों की दुहाई दी जाती है । यूरोप ग्रीक साहिव्य की दुहाई दौ 
गई थी । साहित्ये तिहासकार के लिए इस प्रकार को अराजकताया प्रगति का प्रश्न 
नहीं उठता 1 नैतिक कत्तव्याकक्त॑व्य की दुष्टि से हम पीछे मृड कर देख सकते हे । 
किन्तु मानव-चेतना का विशुद्ध रूप खोजने के लिए आगे-पीे देखने कौ जरूरत 
नहीं पडती । तो क्या भौतिक प्रगति ओर मानव-चेतना मं कोई परस्पर सम्बन्ध 
नहीं है ? यह प्रश्न उस समय अनावश्यक प्रतीत होगा जव हम यहं जन्‌ जागो कि 
युगीन संस्थाओं, सामाजिक व्यवस्था, बौद्धिक मान्यताओं, विश्वासो आदि के 
अत्तिरिक्त एक स्वर प्रतिध्वनित होता है जो उच्चरित या लिपिवद्ध भाषा का 
नहीं, जो एक युग का नही, वरन्‌ युग-युग का होता है, जो सावभौम, सार्वेकालिक 
होता है । साहित्येतिहासकार को यह स्वर पहचानना होता है। लिपिबद्ध स्वर 
पहचानना आलोचक का क्तेव्य है । शेक्सपियर के आलोचकों का कहना है कि 
लेक्सपियर के नाटकों में स्टैटफ़ड ओर वाविक के जीवन के रीति-रस्म, भाषा, 
अन्धविश्वास की रंगीनियां होते हुए भी उनमें एक एेसी चीज है जो कालातीत 
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ओर स्थानातीत है । प्रस्तुत विषय के सन्दर्भमें कविया कलाकार का व्यक्तिगत 
द्ष्टिकोण महत्वपूणं होते हए भी अपरिहायं नहीं है । इस सम्बन्ध मे अपनी रचना 
'रिवोच्ट आंव इस्लाम को भ्रूमिकामेशेली ने जो कहा है वह भी “छधलल)८८ 
ध7ऽणि7लत 10 अपपवा पटवो को ओर संकेत करताहै। कोट्सने 
वड्‌ सवथं के सम्बन्ध मजो कहा है उसका भी यही माशय है, अर्थात्‌ युगीन 
जीवनानुभव के आधार परकवि या कलाकार शाश्वत सत्य ओर सुन्दर की 
उपलब्धि करता है । सत्य ओर सुन्दर की व्याख्या युगानुक्ल हो सकती है, किन्तु 
अपने में वे बदलते नहीं । वे “छ०ा८्ला{7216त ७§ला८८ ज 116 10 = (^) 
{116 [061 15 8 एषा 876 णा शालौ 16 (एक्रा०ा €36278€' होते हैं । 
कविता या कोड भौ कलात्मक कृति केवल शाब्दिक रचना, या कल्पनाप्रसूत रचना 
हीन रहकर, कवियाकलाकार के व्यक्तित्व से ही सम्बन्धित न रह्‌ कर, उसके 
युग-मानस का स्पन्दन बन जाती है जिसे साहित्येतिहासकार 05111160 2110 
00116611{1816त &५€161166€ {78715ऽ0ि77160 11110 5101113] 1्2]1#४' मे 
देखता हं । कलाकार एक एेसे आदशं संसार की रचना करता है जो न तो दाशंनिक 
के लिएओरन साधारण इतिहासकार के लिए सम्भव है । भारतवषं ओर यूरोप 
मे सभी आचार्यो ने कविता या कला की दिव्य अनुभूति का उल्लेख किया है। वह्‌ 
एक एसी अनुभूति हे जो हमं भौतिक जगत्‌ से ऊपर उठाती है । मनुष्य द्वारा सम्पूणं 
ज्ञानका वह सार है। फूल भले ही अलग-अलग हों किन्तु महक सब में 
रहती है । यहाँ ज्ञान से तात्पय॑ पुस्तकों या प्रयोगशालाओं से प्राप्त ज्ञान नहीं 
दै । यह मानव-जीवन का एेसा ज्ञान है जो उसकी आत्मा से घनीभूत रूपमें 
छन कर साहित्य में व्यक्त होता है । यूरोपीय इतिहास-लेखकों क मतानसार 
स्पेन्सर ने ब्रिटिश इतिहास का “ऽा110211260 711ला6{8८ा1' दिया, दान्ते 
की कविता में अनेक मूक शताब्दियां मुखरित हो उटीं ओर एक अंगरेज आलोचक 
के अनुसार ¶ा1 118 061 € 866 11 68567111] {111 {181 10 1115 01 
एला) ४८ 14४6 17 01511116 अत (्जात्ला781तत 00 16 छूना 
101 7166] 0 076 71811, ए ©{ 116 "९७7 ६ पा०लद्ा 71176," 
ओौर मिल्टन कौ रचना भी 0076€11728160 110प्ह्ा ० 8 कलाप" का 
प्रतिनिधित्व करती है। 

इस प्रकार जब हम साहित्येतिहास में मानव-चेतना की बातकरते है तो 
उसका आशय इन्हीं 0151114 9716 तमाव्ला7816त [जः ० €श्लाला८&' 
से है। रचनाएं भले ही भिन्न-भिन्न कवियों की हो, किन्तु यदि उनमें साधारण 
भौतिक वातावरण ओर घटनाओं का अनुभव करते हुए भी उनमें उनसे ऊपर 
उठने कौ प्रतिभादेतोवे ल्वी शात्‌ पला उ ता 2९6" के रूपमे ही 
होंगी । साहित्येतिहास साहित्य मेँ जिस जीवन का प्रतिबिम्ब देखता है वह्‌ 
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समाजशास्त्रीय या आधिक या एेतिहासिक न होकर, साहित्य को एक महान्‌ 
कलाकार की कलत्पनाप्रवणता ओर सर्ज॑नात्मकता के माध्यम द्वारा स्वतःस्फूतं 
आत्माभिव्यक्तिके रूपमे होता है। वहु शेली के शब्दों मे, (111681711211011 9 
{16€ ए्71शला§9] 7117160 07 8 7781 के रूप में होता है । यह्‌ "111५९75 ] 1111116 
एक युग के विविध प्रकारके प्रभावों को आत्मसात्‌ करने के फलस्वरूप छन कर 
अवतरित होता है। उदाहरणार्थं, मानस", "साकेत, कामायनी' आदिमे युग को 
सीमामें बंधी हुई, स्थानीय ओर एुकदैशीय अनेक बातों के रहते हुए भी उनमें 
सावंभोम मानव-मन की अभिव्यवित हुई दै । साहित्येतिहासकार का यही अभिप्रेत 
हे । महान्‌ कलाकार युग कौ सीमा में वधे रहं कर भी (युग के प्रभाव ओौर जीवन 
की परिस्थितियों से बचना किसी भी कलाकारके लिए असम्भव है) अपनी 
प्रतिभा द्वारा अपने युग कासा रूप प्रस्तुत करता है जो सत्य एवं यथां होते 
हए सामान्य दुष्ट से ओोज्लल रहता है। यही उत्त युग की मानव-चेतना का 
प्रतीक बन जाताहै। लोग महान्‌ कृतियों का जव इस प्रकार का अध्ययन करते 
है, उनके संबंध में अपने विचार लिपिबद्ध करते हैँ तो समश्षते दँ वे साहित्येतिहास 
का निर्माण कर रहे हँ । साहित्यिक आलोचना के इन उदाहरणों का अपना महत्व 
दै ओर सदव रहेगा । महत्वपुण होते हए भी साहित्येतिहास-प्रणयन कौ दुष्टिसे 
वह्‌ अपुणं है । साहित्येतिहास के मूल मं मानव है, उसको आत्मा है, उसकी 
चेतना हे ओर व्यापक मानव-संस्कृति के साथ अभिन्नत्व है । एक युग कौ आत्मा 
को पहचानने के लिए महान्‌ कृतियों का ही नहीं, साधारण कृतियों का अध्ययन 
भी आवश्यक त । बेकन ते कहा था : 2]] 001८8, 10{ 21016 176 11185{€ा- 
06068" । इससे इतिहास समञ्चन मे आसानी होती है । छोटे-छोटे निष्कर्षो से 
ही बड़ निष्कषे निकलते है । व॑ज्ञानिक प्रयोगशालाणं साक्षी हँ। वतमान को 
समञ्जने में अतीत का एेसा अध्ययन सहायक सिद्ध होता है ओर इससे मानवात्मा 
को वह्‌ विवृति प्रकाश मेंआती है जो चिरन्तन दहै। कुषछलोगोंकी धारणा दहै कि 
साहित्येतिहास मे एक युग के साधारण नगण्य तथ्यों ओर सामग्री का उपयोग कर 
लेना चाहिए । किन्तु यह दृष्टिकोण गलत है ओौर यदि तथ्यों ओर सामग्री का 
विवेक के साथ उपयोग न हुआ तो उसका रूप विकृत हो जाता है । यह्‌ दोष 
विषय का, सामग्री का, ग्रन्थों का नहीं, इतिहास-रचयिता कादहै। यदि वह 
चिरन्तन मानव-चेतना-लोक में विचरण नहीं कर पाता तो यह उसका अपना दोष 
हे । साधारण नगण्य बातों का अध्ययन अवश्य किया जाए, किन्तु व्यक्ति के 
रूपमे साहित्यकार का, उसकी विभिन्न कृतियों का, उस पर पड प्रभावों ओौर 
उसके युग का वह व्यापक मानव-सापेश्च परिरक्ष्य में अध्ययन करता है । साहित्ये- 
तिहास को वह, स्पेन्सर के शब्दों मे (८0771101 07 ५७॥४' मान कर चलता है । 

साहित्येतिहास के उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर यह निष्कषं निकलता है 
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कि--(१) साहित्येतिहास व्यापक मानव-ज्ञान की अपने मे एक स्वतन्त्र विशिष्ट 
विधा है। अन्य स्वतन्त्र विधाओं की भांति उसकी अपनी अध्ययन एवं रचना- 
प्रणाली है ओर एक ओर यदि उसका संबंध साहित्यिक आलोचना आदिसेहैतो, 
दूसरी ओर, व्यापक मानव-संस्छति के इतिहास से, (२) केवल तथ्य-संकलन ओर 
उन तथ्यों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर देना साहित्ये तिहास नहीं है,(३) कवियों 
ओर लेखकों को रचनाओं का अध्ययन आवश्यक होते हुए भी, इतिहासकार के लिए 
उनको जीवनियों या साहित्यिक आलोचना कौ अपेक्षा चारों ओर के जीवन की 
परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न उनका विचार क्षेत्र मधिक महत्वधूणं है ओर 
फिर उसके दारा मानव-सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन का अंग बन जाना उसका 
लक्ष्यहै। वह साहित्य का व्यापक रूप में अध्ययन करता है, (४) साहित्ये- 
तिहास का उदेश्य कलाकार या अध्यापक पदा करना नहींहै। वह्‌ संस्कृति का 
प्रचार भी नहीं करता । स्कूल-कालिजों मे जो साहित्येतिहास पढ़ाया जाता है वह्‌ 
स्वतन्त्र विधाके रूपमे साहित्येतिहास से भिन्न होता है । स्वतन्त्र विधा के 
रूप मे साहित्येतिहास छोटे-से-छोटे कवि या लेखक को दुष्टिपथ में रखता है, 
(५) शाणए्वत मानव को समञ्जना साहित्येतिहास का उदेश्य है ओर (६) साहित्ये- 
तिहास का निर्माण करने के लिए, केवल साधन रूप मे, सोत-साममग्रियों (अर्थात्‌ 
साहित्यकार ने किन-किन ग्रन्थों का अध्ययन किया, उनका प्रभाव किस रूप में 
भात्मसात्‌ किया, किस वातावरण में पालित-पोषित हुभा आदि) की खोज, 
साहित्यकारों कौ जीवनियों का अध्ययन, पुराकाल-संवंधी जीवन के विविध ष्षेत्रों 
का परीक्षण-विश्लेषण आवश्यक होते हए भी वे अपने मे इतिहास नहीं है । 

यद्यपि रामचन्द्र शुक्ल द्वारा दी गई साहित्य के इतिहास की परिभाषासे 
साहित्ये तिहास का प्रवृत्यात्मक विकास समज्ञा जा सकताहै, तो भी उनकी यह्‌ 
परिभाषा : “जवकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का 
स्थायी प्रतिबिम्ब होताहै, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के 
परिवतंन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवतंन होता चला जाता है । 
आदि से अन्त तक उन्हीं चित्तवत्तियों कौ परम्परा को परखते हए साहित्य-परम्पश 
के साथ-साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास" कहलाता है । 
जनता को चित्तवृत्ति बहुत-कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्परदायिक तथा 
धासिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों 
का किचित्‌ दिष्दशंन भी साथ में आवश्यक होता है", वहत स्थूल है । 

मानव-सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए साहित्येतिहास उसी प्रकार 
ज्ञान को एक स्वतन्त्र विधा है जिस प्रकार विज्ञान, धर्म, समाज, राजनीति, दशंन 
आदि स्वतन्त्र विधाएहं। ये भी मानवात्मा के प्रकाश-स्तम्भ है। इनके ओर 
साहित्य के समन्वित अध्ययन से ही मातव-मूति गढ़ी जा सकती है । 


--॥ 


६८ इतिहास ओर साहित्येतिहास 


। साहित्ये तहास ओर आलोचना 


साहिव्येतिहास के विविध पक्षों पर विचार करते समय एक महत्वपूणं प्रश्न 

यह्‌ उभरता है कि साहिव्येतिहासर ओर आलोचना मेंक्यासम्बन्धदहै। जंसा कि 
अन्यत्र कहा जा चुका है कि साहित्येतिहास में आलोचना रह सकती हे, किन्तु 
वह्‌ अपने मं इतिहास नहीं है । दोनों अत्यन्त महत्वपूणं अलग-अलग विधा 
ह । आलोचना साहित्य की एक सशक्त विधा है। इसी प्रकार साहित्ये तिहास 
भी । जव इन दोनों विधाओं को एक-दूसरे के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उनमें स्थूल से सूक्ष्म ओौरसृषक्ष्मसे सूक्ष्मतर की ओर जाने 
कौ प्रवृत्ति पाईजातीटहै। यदिमोटे तौर से मानव के का्यं-कलाप का काल- 
क्रमानुसार व्यवस्थित विवरण इतिहास है, तो मानवीय संव्रदनाओं की रमणीय 
अभिव्यक्ति साहित्य है ओर साहित्येतिहास साहित्य में अभिव्यक्त मानव-चेतना 
की खोज है । साहिव्येतिहास न विशुद्ध साहित्य है, न कोरा इतिहास । साहित्य 
उसकी मुल चेतना अवश्य है । इसके विपरीत आलोचना मे गुण-दोष-विवेचन 
की प्रधानता रहती है, वह किसी कलात्मक कृति का रसास्वादन कराने में सहायक 
होती हे, ओर साहित्य से सम्बन्धित होने के कारण वह भाव ओर चिन्तन-प्रधान 
होती है ओर उसका भी अपना व्यापकक्षेत्र होता है। रसास्वादन कराना उसका 
मुख्य उष्य है, मूल्यांकन करना गौण उदेश्य है । वास्तव मे सादित्येतिहास ओर 
आलोचना एक-दूसरे को स्पणं करते हए, एक-दूसरे के पूरक होते हुए, एक-दूसरे 
को अपनेमे समेटे हुए, एक-दूसरे से अष्टूते न होते हए दोनों का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध है । दोनों के योग से साहित्य-सिद्धान्त निश्चित होते ह । आलोचना के 
लिए एेतिहासिक पीठिका आवश्यक अंग वन जाती है। भारतेन्दु युग आर 
भारतेन्दुकालीन साहित्य की आलोचना भौर छायावाद कौ आलोचना भारतेन्दु 
युग ओर्‌ द्विवेदी युग की एेतिहासिक पीठिका के विना सम्भव नहीं । एतिहासिक 
पीठिका समञ्जे विना हम साहित्यकारों के सम्बन्ध में गलत धारणा वना सकते 
ह । साहित्यिक रूपों का उद्भव ओर विकास या उनका परित्याग जीवनकी 
युगीन परिस्थितियों पर निभेर रहता है । भारतेन्दु युगमे नाट्‌य-रचना क्यों 
प्रमुख थी ओर बीसवीं शताब्दी मेँ उपन्यास-रचना क्यो प्रमुख हो गई है, इसके 
एतिहासिक कारण हैँ । क्लासिकल रचनाओं की प्रसिद्धि एक युगसे दूसरे युगमें 
बदलती रहती है । इतिहास अतीत की व्याख्या करते हुए वतमान का विकास 
प्रस्तुत करता है। इतिहास बताता है किक" से ख" की उत्पत्ति क्यों भौर कंसे 
हुई । भालोचना कु सिद्धान्तो के आधार पर "क' को "ख ' से अच्छा वताती है। 
वह्‌ व्यक्ति जौर युग दोनों को देखती है । वहु साहित्यकार का व्यवितत्व परखती 
है, उसके जीवन का विश्लेषण करती है । विषय-वस्तु की दष्टिसे दोनों में भेद 
ड । आलोचना समकालीन होती है, साहित्येतिहास गत युग का अन्वेषण कर 
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रचना का उदुष्य दूंढता है । विना आलोचना-पर्यालोचना के स्पष्ट ओर अस्पष्ट 
को स्पष्ट नहीं किया जा स्षकता। आलोचना, जसे गोधपरक आलोचना, का 
सम्बन्ध अतीतसेभी हो सकता है। इतिहासकार अतीत के सन्दभं मे वतमान की 
खोज करताहै। आलोचक कृति को उसकी अपनी भीतरकी कलात्मकताके 
आधार परभी चुन सकता है। साहित्येतिहासकार के लिए यह्‌ सम्भव नहीं । 
उसे अकलास्मक रचनाएं भौ देखनी पडती हैँ । उसके लिए एक साधारण नागरिक 
ओर एक सम्राट्‌ दोनों महत्वपुणे है । आलोचक कृति विशेष या व्यक्ति विशेष की 
आलोचना स्वतन्त्र रूपमे कर सकता हैया कृति के किसी एक पक्ष का अध्ययन 
कर सकताहे, या क्रिसी रचना का रचना-काल या रचयिता के सम्बन्ध मेजाने. 
विना उसको कलात्मकता का आस्वादन कर सकता है । साहित्येतिहासकार को 
कृति का प्रभाव भी देखना पडता हे । आलोचक देश ओर काल के महत्वपूर्णं 
आयामो में शाए्वत तत्त्वो का उद्घाटन करता है । इतिहासकार काल-क्रम ओर 
युगीन वातावरण को ध्यान में रखते हुए परिवतंनशील तत्त्वों का विश्लेषण करता 
है । आलोचना मे इतिहास को पिवेचन-शेली काम मे नहीं लाई जाती । इतिहास 
इस प्रवृत्ति से सवेथा अलग नहीं । दोनो सूत्रात्मक शैली का उपयोग कर सकते 
हँ । हिन्दी साहित्य के लगभग सभी प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थों मे यह प्रवृत्ति थोडी- 
बहुत देखी जाती है । इतिहास यदि परम्पराम्‌लक है, तो आलोचना मूल्यों का 
विवेचन करती है । आलोचक साहित्य का अध्ययन समकालिक सृष्टि के रूप में 
करताहे, तो इतिहासकार काल-क्रम कौ श्ुखला में गुंथी हुई रचनाओं की एक 
श्ुखला का इतिहासःप्रक्रम के अविभाज्य अंग के रूप मे अध्ययन करता है । अतः 
समानता ओर अन्तर के रहते हुए भी दोनों का सम्बन्ध नकारा नहीं जा सक्ता । 
इतिहासकार मे आलोचनात्मक क्षमता अपेक्षित है ओर आलोचक में इतिहास के 
सम्बन्ध-सूत्रो का ज्ञान आवश्यक है। 


साहित्येतिहास के विकास के रूप 


साहित्येतिहास का विकास या तो रूपात्मक हो सकता है या प्रवत्यात्मक या 
गुणात्मक । साहित्य के विविध रूपो का विकास खोजना उसका रूपात्मक विकास 
है । किंसी युग विशेष को किन-किन परिस्थितियों ओर जीवन की किन-किन 
आवश्यकताओं के फलस्वरूप साहित्य के किप रूप का विकास हुआ, इतिहासकार 
का विषय बन जाता है । वह उनके पीछे छिपी शक्तियों का विश्लेषण कर अपने 
निष्कषे पर पहुंचता है । उदाहरणार्थं, मध्य युग में गद्य की अपेक्षा काव्यकी 
्रमुखता क्यों रही, अथवा ईसा कौ उन्नीसवीं शताब्दी भे खडीबोली ग्य ओर 
गद्य-रचनाओं कौ, भा रतेन्दु युग में नाट्य-रचनाओं की प्रधानता क्यो रही, अथवा, 
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तिलिस्मी ओर जासूसी उपन्यास क्यों अधिक लिखे 


१०० इतिहास ओौर साहित्येतिहास 


गए भौर अन्य कोटि के उपन्यासो में समाज-सुधारवादी ओर राष्ट्रीय जागरण की 
भावना क्यो मिलती है, इन सव बातोंका विष्लेषण करना, उनके पील निहित 
जीवन-शक्तियों का अध्ययन कर उनका विकास-क्रम देखना साहित्ये तिहास का 
रूपात्मकं रूप कटा जाएगा । हिन्दी में ब्रजरत्नदास ओर डां० सोमनाथ गुप्त ने हिन्दी 
का नाट्‌य-रूप लेकर इतिहास लिखे । किन्तु एक तो उनमें गहनता का अभाव है, दूसरे 
हिन्दी मे एेसे प्रकाशित ग्रन्थों को संख्या विरल है । विश्वविद्यालयों मे लिखे गए 
अनेक एेसे शोध-प्रवन्ध हँ जो इतिहास के रूपात्मक विकास का अध्ययन प्रस्तुत 
करते दै। किन्तु इन शोध-प्रवन्धों मे से अधिकांश शोध-प्रबन्ध अप्रकाशित हँ। 
प्रवृत्यात्मक विकास वहं होता है जिसमें इतिहास-लेखक समाज में प्रचलित अनेक 
प्रवृत्तियों या चित्तवृत्तियों की व्याख्या सांस्कृतिक या मनोव्ञानिक या सामाजिक 
या दाशंनिकं या भौतिक इन्द्रियपरक पद्धति आदि के आधार परकर उनका 
साहित्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करता है। इसीलिए स्पेरलर, टांयनवी, 
सोरोकिन आदि के मतानुसार किसी जाति या राष्ट का अवबोधन उसके साहित्य 
से किया जा सकता है । अनेक यूरोपीय विद्वानों का यह मत रहा है कि महाभारत 
पठ्‌ कर एक भारतवासी की चारित्रिक ओौर नैतिक विशेषताएँ आसानी से समज्ी 
जा सकती हैँ । किसी समाज की चित्तवृत्ति या तो राजाध्रित हो सकती हैया 
लोकाशध्ित । मध्य युग में वह्‌ राजाशध्रित थी, आधुनिक काल में लोकाध्रित है । 
मनोविज्ञान का आधार ग्रहण करने पर ज्ञान (शास्त्रवादी), भाव (स्वच्छन्दता- 
वादी) ओर क्रिया (व्यावहारिक) के आधार पर इतिहास का प्रणयन कियाजा 
सकता है अथवा इतिहास को सतोगुणी वृत्तियों (तत्त्वपरक) अथवा आदशेपरक 
भौर इन्द्रियपरक दृष्टयो से देखा जा सकता है । आदर्शपरक रूप तत्वपरक ओर 
इन्द्रियपरक रूपों के बीच का रूप है । तत्त्वपरक ओौर आदर्शपरक मे बहुत अन्तर 
नहीं है । वास्तव मे देखा जाय तो तीनों के समन्वित रूप से ही विकास देखा जाना 
चाहिए । यही प्रकृति का नियम है ओर इसी नियम के अनुसार मानवका विकास 
हुआ हे । प्रकृति से संघषं करते हए अनेक जीव नष्ट भी हो जाते हें । जो णक्ति- 
शाली है वे ,जीवित रह जाते हैँ । यही प्रक्रिया सादहित्यपर भी लाग्‌होतीहै। 
गुणात्मक विकास में निरन्तर बदलते हए मूल्यों का विष्लेषण-विवेचन किया 
जाता है। उत्पादन ओर वितरण के साधनोंका विकास होने ओर उन पर 
अधिकार प्राप्त करलेने वाले वं के साथ-साथ जीवन-मूल्यों में परिवतंन होता 
रहता है । वेज्ञानिक ओर तकनीकी विकास उसे सम्बल प्रदान करतादहै। इनं 
मूल्यों कौ कसोटी पर साहित्य को कस कर परखना उसका गुणात्मक रूप कहा 
जाता है । साहित्येति्ास के विकासकेये रूप महत्वपुणं है, किन्तु उसके उसी 
रूप के सन्दभं मे जिसको चर्चा पीले की गईहै। 





+ 


<. काल-विभाजन 


इतिहास पर विचार करते समय पीले यह कहाजा चुका किं इतिहास एकः 
व्यक्ति की नहीं, मानव के चौमुखी समग्र जीवन कौ खोज है। इसलिए मानव- 
जीवन के अजंस् प्रवाह मे काल-विभाजन कोई अथं नहीं रखता । उसका यह 
प्रवाह पणत: बदल जाता हो, एेसा नहीं है । किन्तु इतिहास के अध्ययन की सुविधा 
की दृष्टि से यादृच्छिक रूपमे उसे विभिन्न कालो में विभाजित कर लिया जाता 
है ताकरि एक काल विशेष मे उसके जीवन में आरोह-अवरोह का ओर उसके 
कारणों का पता लगाया जासके। समान साहित्यिक आदर्शो, मानकों, रूढदियों 
काजो प्रचलन रहता है उसका अध्ययन कर हम उन. आदर्शो, मानकों, रूदियों के 
उद्भव, विकास ओर लोपके कारणों का, एक प्रणाली का दूसरी प्रणाली में परि- 
वतित होने के कारणों का, पता लगाने कौ चेष्टा करते ह । काल' एक निरन्तर 
प्रवहमान एेतिहासिक प्रक्रिया मे निहित आदर्शो का पता लगाता है। कृतियो का 
अध्ययन उस काल को अवधारणा निश्चित करने के लिए किया जातारहै, नकि 
टाइप या वगंके रूप में। काल-विशेष आदर्शों की एक व्यवस्था से अनुप्राणित 
रहता है भौर कोई एक कला-कृति उसे उभारने मे असमथ रहती है । इसलिए 
साहित्येतिहास का प्रणयन करते समय काल-विभाजन भी एक महत्वपुणे समस्या 
है ओर इस सम्बन्ध मे हिन्दी साहित्य के विद्वानों कौ उपलबन्धियां सवेविदित हैँ । 
हिन्दी साहित्य कै प्रमुख कालों को लेकर एेसा विवाद चलता रहा हँ जो सम्भवतः 
कृभी समाप्त हीन हौ । “आदि काल", 'सध्य काल', (भक्ति भौर रीति काल), 
आधुनिक काल यान्रिटिश काल (भारतेन्दु काल, द्विवेदी काल, छायावादी- 
रहस्यवादी काल, पूवे-प्रसाद काल, प्रगतिवादी काल, प्रयोगवादी काल, स्वतन्त्रता 
काल) आदि नामों को लेकर विवाद चलता रहता है ओर इन शब्दो की व्याख्याए 
ओर पृनर्व्याष्याणं होती रहती हँ । हिन्दी में इतिहास, प्रसिद्ध साहित्यकारो, 
विधाओं, प्रवृत्तियों, राष्ट्रीय गतिविधियों, साहित्यिक भान्दोलनो आदि के आधार 
"पर विभिन्न कालोंका नामकरण किया गया है जो सवमान्य नहीं है । वास्तवमें 
काल^विभाजन का कोई आधार होना चाहिए । एकं विद्वान्‌ के अनुसार काल एक 
एेसी इकाई है जिसका स्वरू अन्तःपरज्ञा से जाना जा सकता है, उस प्र अतिवादो 
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दृष्टिकोण आरोपित नहीं होना चाहिए ओर वहन तो भाषागतलेचिलहै ओर 
न दिशाहीन अविच्छिन्न प्रवाह । जीवन के अषार वविध्यमें काल मूलतः एक रूप 
है । वह प्रवाह्‌-रूप है । इसका पूर्वापर विच्छिन्न नहीं होता । वह्‌ युग, वषं ओर 
कल्प केर्प मंप्रकट होता प्रतीत होता है, किन्तु वह ट्‌टता नहीं, जलता नहीं, 
ओर दृश्य होने पर दीखता भी नहीं । व्यावहारिक अवस्थामेंही वहु विभिन्न पदों 
पर प्रतिष्ठित होता है । सत्ता मात्र ही उसका स्वरूप है । इसलिए काल-विभाजन 
को आत्मपरक दृष्टि से देखना उचित नहीं ओर विभिन्न कालों के वीच विभाजन- 
रेखा खींचना उसी प्रकार दुस्तर कायं है जिस प्रकार जल-प्रवाहु के वीच 
विभाजन-रेखा खीचना । तव भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अथवा क्रिसी 
योजना के अनुसार हम काल-विभाजन करते ही हँ ओर शताब्दियों, दशकों या 
वर्षो के हिसाव से विश्लेषणात्मक इतिदास लिखे जाते रहे ओर लिखे जाते 
रहेगे । इस सम्बन्ध मे कोई-न-कोई मानदण्ड वना लिया जाता है । किसी पुस्तक 
या विषय के चयन केलिए वह्‌ सुव्रिधाजनक विभाजन बन जातादहै। केवल 
तिथियां ग्रन्थ-सूची तयार करने के काम में लाई जा सकती हैँ । उनका साहित्येति- 
हास से कामचलाऊ सम्बन्ध है । 


काल-विभाजन के आधार 


काल-विभाजन का आधार क्या हौ सकता है, इस सम्बन्ध में स्वयं हिन्दी 
साहित्य तथा अन्य भाषाओं के साहित्येतिहासों को देखते हए एक एसी निचित 
कसौटी निर्धारित नहीं कौ जा सकती जिस पर सभी इतिहासो के आधार समान 
रूप से कसे जा सक । सम्भवतः किसी भी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन 
पणेत: वंज्ञानिक नहीं कहा जा सक्ता । समाज कै प्रत्येक युग कौ विचारधाराका 
अपना इतिहास होता है । उसी के अनुसार उसके साहित्यिक काल-विभाजन के 
भाधार प्रस्तुत होते हैँ । सामान्यतः इस समय हिन्दी में काल-विभाजन का प्रमूख 
आधार, प्राप्य ग्रन्थो कौ संघ्या नही, प्रवृत्ति विशेष या युग विशेष का मूल प्रेरणा- 
लोत टै । नामकरण वास्तवमें एेसा होना चाहिए जिससे युग की प्रमुख प्रवृत्ति प्रति- 
विभ्वबित हो सके। काल-विभाजन राजनीतिक य। एेतिहासिक या सामाजिक 
परिवर्तो के अनुसार भी क्रिया जा सकता है । राजवंश के आधार पर कालों का 
नामकरण करने कौ प्रथा अब प्रचलित नहीं रही । हिन्दी का काल-विभाजन 
एतिहासिक, राजनीतिक,साहित्यिक ओर कलात्मकं नामों का गुमड़ रूप है । हिन्दी 
तथा अंगरेजी साहित्य के इतिहासःग्रनथों मेँ काल-विभाजन का आधार प्रधानतः 
राजनीतिक या एतिहासिक या सामाजिक रहा है, क्योकि जीवन का, फलतः 
साहित्य का, स्वरूप निश्चित रूप से इन परिवर्तनों कै कारण माना जाता है। 
काल-विभाजन के मूल मेँ किसी-न-किंसी रूपें परिवर्तनशीलता है । जीवन श्रौर 
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समाज मे परिवर्तन होने के साथ-साथ साहित्य के इतिहास में परिवतंन होते रहते 
हँ । जिस कालया युगम समाजकाजोरूप होता हे, साहित्य का उसी रूप के 
साथ सामंजस्य स्थापित हो जाता है । जैसा कि पी कहा जा चुका है, विभिन्न 
युगीन मानव-चेतना कौ अविच्छिन्न धारा की खोज करना, उसका अनुणीलन एवं 
मूल्यांकन करना ही साहित्य का इतिहास है । यह्‌ कार्यं राजाओं के शासन-काल के 
आधार पर भी किया गया है, किन्तु जनतांत्रिक विचारधारा के विकसित होने के 
साथ-साथ यह आधार छोड दिया गया है। अंगरेजी साहित्य के इतिहास में 
एलिजबेथ युग, विक्टोरियन युग जैसे नाम मबभी प्रचलित है, किन्तु बौद्धिक 
इतिहास की नई योजना के अनुसार इन शब्दों ने नए अर्थं ग्रहण कर लिए हें।ये 
करान्तियां अपने-अपने कालों की प्रतीक बन गई दँ । अव शासक के राज्यारोहण या 
मृत्यु पर बल न दिया जाकर, मानव-मस्तिष्क के उस विविध क्रिया-कलापि पर 
या बौद्धिक जीवन पर, उस जीवन-पद्धति पर बल दिया जाता है जो उस कालमं 
सिमट जाती है । राजनीतिक-एेतिहासिक उद्गम रखने वाले शब्द भी साहित्ये- 
तिहास मे नया ओर निश्चित अथं ग्रहण कर चुके है, तो भी वतंमान नामां की 
व्युत्पत्ति किचित्‌ भ्रामक है । यह भ्रान्ति स्वयं इतिहास के कारण उन्न हुई है । 
साहित्य के इतिहास में लेखकों के विचारो, संकल्पनाओ, सचेतन रूप से तयार 
किए गए कार्यक्रमों, आत्मविवैचन से उपलब्ध मूल्यों, आत्मसजगता ओर आत्मा- 
लोचन को उसी प्रकार विभाजन का आधार बनाया जाना चाहिए जिस प्रकार 
राजनीतिक इतिहास में बनाया जाता है । इसके अतिरिवत हिन्दी मे सम्प्रति जिस 
काल मे जिस विशेष ढंग कौ रचनाओं की प्रचुरता पाईं गई है, उसका नामकरण 
उन रचनाओं के आधार पर कर लिया गया है । हिन्दी मे भक्ति काल, रीति काल 
नाम रेस हौ नाम है । इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक 
काल की रचनाओं मे कृ विशेष सामान्य लक्षण पाए जाते दहै, तो भी इसका यह्‌ 
तात्पर्यं नहीं कि उस काल मे भिन्न प्रकार की रचनाएं नहीं पाई जातीं । एक काल 
मे जिस प्रवृत्ति का प्राबल्य पाया गया उसी के आधार पर काल का नामकरण 
कर लिया गया है । इसके अतिरिक्त यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिए कि साहित्य 
षेत्र मे काल-विभाजन का यह तात्पथे नहीं होता कि एक काल के समाप्त होते ही 
द्रे दिन साहित्यिक विचारधारा दूसरी दिशा तें प्रवाहित होने लगती हे। 
साहित्य मे गणित के नियम लाग्‌ नहीं होते। एक काल की विचारधारा अपने 
क्षीण रूप में दूसरे काल से भ प्रचलित रहती है या रह सकती है । मनुष्य की 
मोहजन्य प्रवृत्ति इसके लिए उत्तरदायी है । एक प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्ति का 
पूणं अन्त तो वसे भी नहीं होता । साहित्यिक परिवतंन य तिकक्रिया भी नहींहै 
क्रि जीवन की परिस्थितियों के बदलते ही साहित्य भी बदल जीन साहित्य के 
बदलने मे समय लगता है। कभी-कभी साहित्य समाज का निर्यत्रण करता ओर नवीन 
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मागं सुञ्ञाता जवष्य दिखाई देता है, किन्तु प्रायः देवा यह जाता है करि साहित्य 
सामाजिक प्रगति से कुछ पिडा रहता है । कुछ दिन वाद ही वह सामाजिक प्रगति 
के अनुकल होता हे । शक्तिशाली साहित्य वही है जो युगानुक्ल परिवतित होकर 
समाज को प्रगति ओर सुख-सम्पन्नता की ओरले जाय । प्रतिभाशाली साहित्य- 
कार लकीर का फकोर नहीं होता । हिन्दी मे काल-विभाजन का एक ओर आधार 
प्रतिभाशाली साहित्यकारोकेनामोंकाहै। ये साहित्यकार अपनी प्रतिभाकेवल 
से साहित्यिक गतिविधि को एक विशेष दिगा की ओर मोडने मे सफल होते है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास मे 'भारतेन्दु युग" (कुछ विद्वानों के अनुसार श्रभात 
जञान-प्रसार काल) ओर द्विवेदी युग' (कुछ विद्वानों के अनुसार 'सान्ध्य ज्ञान- 
प्रसारकाल)एेसेही युग हँ। एेतिहासिक ओर राजनीतिक परिस्थितियोंके 
प्रभावान्तगंत भी काल-विभाजन निर्धारित कर लिया जाता है । 
अभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों मे तीन नाम प्रचलित रहै है-- 
(१) आदि काल, (२) मध्य काल (भक्ति काल ओर रीति काल), ओर 
(२) आधुनिक काल । ये नाम व्यवहार मेँ संमान्य हो चुके है । किन्तु एक तो 
इन तीनों युगो की परिभाषा निर्धारित करना, उनकी विशेषताएं निश्चित करना 
दुष्कर कायं है । दरंसरे, गम्भीरतापूर्वंक विचार करने पर ये तीनों नाम पूर्णतः 
सन्तोपप्रद सिद्ध नहीं होते । आदि काल' नाम किसी एेतिहासिक या राजनीतिक 
परिस्थिति पर आधारित नहीं है । सामान्यतः १०बवीं शताब्दी से लेकर चौदहुवीं 
शताब्दी तक का काल उषा कालया आदि काल" के नाम से अभिहित किया 
जाता हे। गार्सांदतासीने तो कोई काल-विभाजन नहीं किया । शिवसिंह संगर 
ने भी इस ओर कोई रुचि प्रकट नहीं की । इतिहास हमे बताता है कि हिन्दी 
साहित्य का आदि युग सामन्ती शौर्यंका युग था । इसलिए सामन्तो के शौयं ओर 
वीर कृत्यो का गान करने वाले प्रणंसात्मक ग्रन्थो के आधार पर उसे "्वीरगाथा 
काल कटा गया । सर्वप्रथम सर जाजं प्रियसंन ने द माँडनं वनक्यिलिर लिट्रेचर 
आव हिन्दुस्तान" (१८८९ ई०) में इस काल को 282707० एलः०त' (७००- 
१३०० ए० डी०) (वीरगाथा काल) नाम दिया जिसमें उन्होने पुष्य कवि, 
खुमानसिह, कुमारपाल, चन्द्र कवि (चन्दवरदाई), जगनिक, जोधराज आदिं 
कवियों का उत्लेख क्या है । उन्होने कहा भी है: ८45 07 28 71, 1107 
71811011 &065, {€ 6211651 शला18€प] 8 11162101 07 प्रा1त्ऽवा 5 
{16 0417616 611701114[€5 © 21018114. इसी आधार पर स्वर्गीय लाला 
सीताराम ने कलकत्ता विष्वविद्यालय के लिए किए गए हिन्दी काव्य-संकलन 
(भाग १) का नाम (त८ ए०6ा" (१९२१) रखा था । मिश्रबन्धु नै अपने 
(मिश्चबन्धु विनोद' (प्रथम भाग, १९१३ ई ) मे आदि प्रकरण" नाम देकर उसके 
अन्तगंत श्रारम्भिक एवं पूवं-माध्यमिक हिन्दी" उपशीरषक दिए है । पहले अध्याय्‌ 
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मे हिन्दी की उत्पत्ति ओर काव्य-लक्षण (वैदिक समय से सं० ७०० तक), दूसरे 
अध्याय मं 'पुवे-प्रारम्मिक हिन्दी (सं० ७०० से १३४७ तक)-- १. चंद-पूवं की 
हिन्दी (सं° ७००-१२००), तीसरे अध्याय में पुर्व-प्रारम्भिक हिन्दी--२. रासो 
काल (सं° १२०१-१३४७),चौथे अध्याय मेँ "उत्तर प्रारम्भिक काल (सं० १३४८ 
१४४८)' का उत्लेख किया है । भ्रियसंन ओर मिश्वबन्धु मे यहु अन्तर है कि 
प्रियसंन ने केवल वीरगाथात्मक भ्रन्थों का उल्लेख किया है ओर मिश्रवन्धुने 
सिद्ध-नाथ आौर जेन कवियों का भी आदि प्रकरण" के अन्तत उल्लेख किया है। 
विद्यापति, रदा, कबीर का उल्लेव उन्होने (आदि प्रकरण-पू्व॑-माध्यमिक' के 
अन्तगत किया है। इसके बाद रामचन्द्र शुक्ल, श्यामसुन्दरदास, अयोध्यासिहं 
उपाध्याय (हरि गौध' आदि इत्िहास-लेखकों ने {8317010 = वीरगाथा'नाम ही ग्रहण 
किया ओर लगभग सभी ने पश्रंश जौर देश-भाषा काव्य की ुथ्वीराज रासो, 
'बीसलदेव रासो',खुमान रासो'.हम्मीर रासो',"व्रिजयपाल रासो",परमाल रासो, 
'जयमयंकजसचन्द्रिका',,'जयचन्दप्रकाश', की त्िलता” "कीत्तिपताका”,आल्हखण्ड”, 
परमाल रासो' जसी प्रमुख रचनाओं (ओर अमीर खृसरो कृत पहेलियों तथा 
कहमुक रियो ओर विद्यापति की पदावली) के आधार पर वीरगाथां काल नाम 
रखाथा जौ ग्रियप्त॑न ओर मिश्रबन्धु का मिलाजुला रूप है। किन्तु चन्दरधर शर्मा 
गुलेरी द्वारा पुकारी गई "पुरानी हिन्दी (दे° नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग र, 
अंक ४) ओर महापण्डित राहुल सांकृत्यायन (जिनका उल्लेख मिश्बन्धु ने भी 
किया है) द्वारा “हिन्दी काव्य-धारा' (१९४५) में आठ्वीं भौर तेरहवीं शताब्दियों 
के बीच स्वयंभू, सरहपा, भृसुकपा, सबरपा (आघ्वीं शताब्दी), डोविपा, गुण्डरीपा, 
लुद्पा, विरूपा, दारिकपा (नवीं शताब्दी), तिलोपा, पुष्पदन्त, शान्तिपा, रामसिह, 
घनपाल (दसवीं शताब्दी), अब्दुरेहमान, कनकामर, मुनि जिनदत्त सूरि (ग्या रहवीं 
शताब्दी), हेमचन्द्र, सोमप्रभ, शालिभद्र, विनयचन्द्र, चन्द (बारहवीं शताब्दी) 
ओ र जज्जल, लक्डण, राजशेखर सूरि आदि (तेरहवीं शताब्दी) कौ रचनाओं कौ 
भाषा (पुरानी हिन्दी), विद्यापति कृत अवहट्‌ठ' में रचित “कीक्तिलता' (प्रका 
१६२४, १९२६) ओौर कीत्तिपताका' ओौर राजस्थानी के आदि काव्य ढोला मारू 
रा दहा" (प्रका० १९३४), अनेक प्राचीन जैन कवियों की पुरानी राजस्थानी या 
“जनी गुज राती' मे लिखित रचनाओं भादि के कारण हिन्दी साहित्य का यह काल 
आदि काल' कहा गया । इस काल में उपलब्ध विपुल सामग्री से हिन्दी साहित्य के 
परवर्ती काव्य-रूपों भौर भाषा-रूपों (दे० प्रस्तुत लेखक दारा लिखित "हिन्दी 
साहित्य का इतिहास" मे अपभ्रंश ओर हिन्दी का सम्बन्ध शीषंक अध्याय) का 
विकास हआ । “जआदि' या उषा" काल से तात्प्यं केवल हिन्दी भाषा ओर साहित्य 
(काव्य-रूपों मौर शैली) का आदि" है । इस दृष्टि से तो यह नाम ठोक जान पडता 
है । किन्तु इससे इस काल कौ प्रवृत्ति या प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता । सर जाजं 
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प्रियसंन तथा पिश्चवन्धु को छोड़ कर उनके परवर्ती प्रमुखलेखकों ने इसे वीरगाथा 
काल' कहा था, जो उस समय तक उपलब्ध सामग्री को ध्यानम रखते हुए ठीक 
था । किन्तु इस काल में वीरगाथात्मक रचनाएं वीरगाथां कम ओौर्‌ आश्चरय- 
दाताओं की कल्पित-अकल्पित प्रवृत्तियों के प्रकाशन के रूप मे अधिक सिद्ध हुई है । 
वे प्रणंसात्मक रचनाओंँके रूपमे अधिक है। साथही उनमें से अनेकतो नोटिस 
मात्रै । वे उपलब्ध नहीं हैँ। अन्य लेखकों ने फिर उसे “सिद्ध-सामन्त काल 
(राहुल जी), उनकी सी विचारधारा वालों ने सिद्ध -नाथ कवियों तथा सामन्ती 
रचनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे "लोक साहित्य तथा सामन्ती दरबारी गाथा 
काल, कुछ ते केवल चारण काल' आदि नामोंसेभी पुकारा । चारण कालतो 
'वीरगाथा काल" का रूपान्तरित नाम है । 'सिद्ध-सामन्त कालः नाम कुछ उपयुक्त 
है, ययपि इससे जन साहित्य आदि का बोध नहीं होता। किन्तु इन नामोंका 
अधिक प्रचारन हो सका ओर कोई उपयुक्त नाम न सूञ्ल पड़ने के कारण इसे 
'आदि काल' कहा जाने लगा.ओौर वह्‌ इस समय सर्व॑ग्राह्य है । आदि काल' नाम 
किसी भी परिस्थितिमे ओर किसीकेभी द्वारा प्रयुक्त हुभा हो, इसमें (आदि) 
णब्द के प्रयोग की प्रेरणा मिश्रबन्ध्‌ के "आदि प्रकरण" नाम से मिली होगी । 
आदि काल' के अन्तगंत जिन कवियों ओर जिस सामग्री का उल्लेखे किया जाता 
है वह्‌ लगभग वही ह जो "िश्च बन्धु-विनोद' के “आदि प्रकरण' के विभिन्न 
अध्यायो मं है । इसलिए आदि" शब्द मिश्रवन्धु से लिया गया माना जा सकताहै। 
लेकिन इस आदि शब्द की संगति फिर (मध्य' ओर आधुनिकः के साथ नहीं 
वैठती । नाम "यदिः, 'मध्य', भौर “अन्त' होते, तब तो ठीक था । किन्तु एसा तो 
नहीं है । इतिहास का अन्त" होता भी नहीं है । मध्य काल' ओर आषुनिक काल' 
नाम इतिहास-सापेश्च है । "आदि काल' एेसा नदीं है, क्योकि, स्पष्ट हे, यह्‌ (आदि 
काल" भारतीय इतिहास का आदि काल नदीं है, जबकि “मध्य काल  जौर आधुनिक 
काल' सम्पूणं भारतीय इतिहास के मध्य! ओर (आधुनिकः काल ह । इस महत्वपुणं 
युग की समस्त प्रवृत्तियां "आदि काल' नाम से उभर भी नहीं पातीं- वैसे अन्धे 
का नाम (नैनसुख' भी हो सकता हे । 
ईसा की १६बीं-१७बीं शतान्दियों का काल, अर्थात्‌ एक प्रकार से मध्य काल-- 
प्रियसंन हारा ८0805121 9९2९ ( {116 2010€1 226 2 २०11187 1.11€- 
>1076' या ईगलैण्ड की क्वीन एन, के समय का अंगरेजी साहित्य) कहा गया है । 
हम लोग भी मध्य युग को 'स्वणं युग" कहते हँ । मिश्चबन्धु ने इसे श्रोढ्‌ माध्यमिक- 
प्रकरण" (सौर काल, तुलसी काल आदि) नाम दियाहै। मध्य काल नामके 
सम्बन्ध में भी कठिनाई उपस्थित होती है । एक तो यह नाम सामान्य भारतीय 
इतिहास के मध्य काल के अनुकरण परहै, नकि किसी सा हित्यिक प्रवृत्ति के 
आधार पर । लेकिन इसं दष्ट से कोई आपत्ति न कौ जाय तौ कोड विशेष हानि 
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नहीं । वास्तविक कठिनाई तो उस समय उत्पन्न होती है जब "मध्य काल' के 
अन्तगंत (भक्ति काल' ओर “रीति काल' दोनों माने जाते ह । "मध्य काल' एक ठेसा 
नाम है जिसका उच्चारण करते ही एक विशेष प्रेरणा-सखरोत, "पौराणिक प्रवृत्ति, 
सामने आ जाता है। जहाँ-जहां "मध्य कालः के सांस्करेतिक इतिहास का अध्ययन 
किया जाता है, वहाँ-वहां इसी पौराणिक प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है । हिन्दी का 
भक्ति साहित्य भी पौराणिक प्रवृत्तियों से ओतप्रोत है। वह्‌ सामन्तीदरवारोसे 
बाहर का साहित्य है । इसलिए "आदि कालः की तुलना मे सामन्ती माहौल से अलग 
रचा जानेके कारण कू विद्वानों ने भक्ति काल' को "लोक पुनर्जागरण कालः 
कहना चाहा है। उस समय जीवन का दृष्टिकोण ही पौराणिक था। इसलिए 
मध्य काल के साथ भक्ति काल" तो चल सकता दै, किन्तु “रीति काल" जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण कौ दृष्टि मे ही नहीं, साहित्य-रचना की द्ष्टिसे भी, उसके साथ 
उसी प्रकार नहीं खपता जिस प्रकार भक्ति काल' आदि काल' या "रीति कालके 
साथ । भक्ति काल ओर “रीति कालः की मूल प्रवृत्तियों ओर प्रेरणा-स्रोतो मं भी 
पाथेक्य है । अतएव "भक्ति काल' ओर "रीति कालः दोनों को एक मध्य कालः 
के अन्तगेत रखना क्या समीचीन है ? क्या मध्य काल' ओर भविति काल' को एक 
मान कर ^रीति कालः को उनसे अलग “स्वतन्त्र काल' नहीं माना जा सकता ? 
(रीति काल' को "रीति काल' ही कहा जाय या '्युंगार काल' या कला काल'या 
अलंकृत पद्य काल ' कठा जाय, इस विवाद में पड़ने की यहाँ आवश्यकता नहीं -- 
यद्यपि यहु विषय भी विचारणीय है। हिन्दी के कवियों द्वारा संस्कृत के रीति- 
ग्रन्थो--लक्षणःग्रथो--की प्रणाली ग्रहण करने के कारण उसे "रीति काल' कहा 
गया । विविध लक्षणों के उदाह्रणो में श्युगार रस कौ प्रधानता ( अस्य रस गौण 
रूपमंञाए है) होनेके कारण कुछ लोगों ने उसे श्टंगार काल' नाम से पुकारा। 
उत्तर मध्य काल को स्थापत्य कला की पच्चीकारी ओर कलात्मकता कौ भाति 
भाषा को पच्चीकारी प्रदशित होनेके कारण उसे कला काल' नाम देने का सुज्ञव 
सामने आया । उत्तर मध्य काल की चित्रकला ओर स्थापत्य कला के अलंकरण 
के समान ही कविता मे आलंकारिकं चमत्कार रहने के कारण उसे अलंकृत पय 
काल' कहने कौ इच्छा भी कुछ लोगों की हुई । एक कवि ने तत्कालीन (कविता 
कामिनी" को जौहरी को-सी दुकान" कहा भी है । किन्तु इन सव विशेषताओं 
ओर सुज्ञावों के रहते हुए भी †रीति काल" नाम ही अधिक ग्राह्य षिद्ध हभा ह । 
इस प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन रेतिहासिक जौर 
राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव पर ही अवलम्बित है, किन्तु विशेष प्रकार 
की रचनाओं (छायावादी-रहस्यवादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग), 
प्रतिभाशाली साहित्यकारोंकेनामोंके आधार आदिपरभी काल-विभाजन का 
अभाव नहीं है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विदेशों मे तो शासको के नाम 
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पर भी नामकरण किए गए हैँ। हिन्दी मे वंशगत, भौगोलिक ओर भाषागत 
आधारो पर काल-विभाजन नहीं हु । 

ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी में भारत अंगरेजी साम्राज्य का अंग बना जिसके 
फलस्वरूप अनेक राजनीतिक, आर्थिक, एतिहासिक, सामाजिक, गक्षणिक परि- 
वतन हुए ओौर यूरोपकी ओौयोगिक क्रान्ति के फलस्वरूप एकर विशेष वैज्ञानिक 
दुष्टिकोण उत्पन्न हुआ जिससे प्रेरित होकर मध्ययुगीन पौराणिक धारणाओं को 
परखा जाने लगा, उन्हें सन्देह की दुष्टिसे देखा जाने लगा। एक नई प्रशासनिक 
व्यवस्था स्थापित हृई। इन सभी कारणों से अंगरेजों का शासन-काल यूरोपीय 
प्रभाव के सन्दभं मे आधुनिक काल" कहा जाता है। आधुनिक काल में एक सी 
व्यवस्था का जन्म हुमा जो पहले कभी नहीं थी ओर जिसने भारतवासियोंको 
अपने अधिकारोंके प्रति सजग किया, उनमें राष्ट्रीय ओर स्वातन्त्र्य भावनाका 
उदय हुजा ओर मानवतावादी दृष्टिकोण ने उनके सामने एक नया आदशं 
उपस्थित किया । १्वीं शताब्दी के मध्यसे इस समय समस्त भारतीध, फलतः 
हिन्दी साहित्य मेंभी, परश्चिमके सम्मकरंके कारण ज्ञानाजंन कौ उत्कण्ठा अर 
तज्जनित राष्ट्रीय गवं ओर स्वतन्त्रता-प्राप्ति की भावना जौर समाज को असली 
बुनियाद समञ्चन का प्रयास आदि कुष सी बातें हैँ जो आधुनिक काल को पिछले 
कालों से अलग करती ह। “आधुनिक काल" को इसीलिए कुछ विद्वानों ने श्ञान- 
प्रसार काल' कहना चाहा है जो बहुत उपयुक्त नहीं जान पड़ता । ज्ञान-प्रसारण 
उसका केवल एक पक्ष है । वास्तव मे 'आधुनिक' शब्द सामयिक जीवन-पद्धति, 
विचारधारा ओर कला एवं साहित्य से सम्बद्ध शब्द है, वह समय-सापेक्ष है । 
परम्पराके प्रति शंकालु, किन्तु साथ ही उससे जुड़ी रहने पर भी आधूनिकता 
वतमान की गतिशीलता से कदम मिला कर चलती है । अतीत भी अपने समयमें 
आधुनिक" रहा होगा । नई परिस्थिति एवं वातावरण मे (अतीत आधुनिक का", 
वतमान आधुनिक रूप का' रूप ग्रहण करता रहता है जिसमे सोचने-समञ्लने का 
तरीका बदलता है, तक-प्रधान शैली के आधार पर नूतन समस्याओं का समाधान 
किया जातादहे,न कि अतीतके प्रति आस्था ओर विश्वास का आश्रय ग्रहण 
कर । "आधुनिक" शब्द जीवन का यथार्थ, वास्तविक सन्दभे व्यक्त करतादहै। 
यह शब्द एक विशेष काल-खण्ड का द्योतन करते हुए भी मध्ययुगीन विचार-पद्धति 
से भिन्न एक नई जीवन-दृष्टि का वाचक रहै जो, इतिहास-विधाता के निरंकुश 
विधान के कारण, अंगरेजी राज्य के साथ वैज्ञानिकता, यांत्रिकता ओर नई 
प्रशासनिक व्यवस्था का द्योतन करता है । वह आज' ओर "भाज की मानसिकता, 
का पर्यायवाची शब्द है । जिस साहित्य में मनुष्य की केवल तात्कालिक समस्याओं 
का समाधान रहता हे वह समकालीन' है, परन्तु जिसमे, नई शवितियों के सन्दभं 
मे, मनुष्य को एक एमे व्यापक, चिरन्तन सन्दभं में प्रतिष्ठित किया जातारहैजो 
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अलौकिकता ओर ईश्वरपरक चिन्तन के स्थान पर तकंप्रधानता, वैज्ञानिकता, नए 
उत्पन्न हुए मूल्यो, अवधारणाओं भौर बौद्धिक परिणति पर आधारित रहता है । 
सामयिकता", आधुनिकता' का अंग मात्र है। सामयिकः होने का तात्पयं 
(आधुनिक अर्थात्‌ मानव-जीवन का व्यापक सन्दभं नहीं । सामयिक' होते हृए भी 
कोड कविया कलाकार "आधुनिक" भी हो, यहु आवश्यक नहीं । 'आधुनिकता' 
एक व्यापक, स्वतन्त्र विचार-दशंन है । "आधुनिकः में "पुराना" न हो, यहं तो नहीं 
हो सकता, "पुराने" का पुणेतः निषेध नहीं किया जा सकता, तो भी सामयिक परि- 
वेश में उसका नया आयाम विकसित होता है जो नवजीवन के अनुकूल होता है। 
भारतवषे मे यह्‌ बात ओर भी अधिक लाग्‌ होती है । यहां पतक्चड के साथ-साथ 
नई कोपले भी निकलती हैँ । आधुनिकः का देश-काल के साथ जीवन्त एवं सचेतन 
सम्बन्ध बना रहता हं । उसमे रूढ््यों के प्रति विद्रोह ओर नवीनता के प्रति 
आकषेण रहता है । यह नवीनता बाह्य आचारो से ही सम्बन्धित नहीं रहती, 
वरन्‌ वह्‌ वेचारिक स्तर पर भी मनुष्य का संस्कार करती है। ईसा की उन्तीसवीं 
शताब्दी में यही संस्कार, अंगरेजों के माध्यम से परश्टविम के व्यापक प्रभाव द्वारा, 
भारतीय जन का हु ओर इसीलिए यह्‌ काल 'जाधुनिक काल कहा गया । 

यह्‌ “आधुनिक काल' नाम ईसा की उन्नीसवीं शतान्दी से लेकर अब 
तक साहित्येतिहासौं मे श्रयुक्त होता चला आ रहा है । किन्तु इस सम्बन्ध 
मे फिरसे विचार करने की आवश्यकता है ओर इतिहास को नकारने से कोई 
लाभ नहीं। राजनीतिक इतिहास मे सन्‌ १८०० ई० से सन्‌ १९४७ ई० तक 
का काल आधुनिक काल' (मांडनं पीरियड) श्रिटिश काल" (्रिटिश पीरियड) 
कहा जाता है । विश्वविद्यालयों मे भी इतिहास-विभाग एनृशेट', भंँडीवल' ओर 
मंडनं कदे जाते है। इसी को साहित्येतिहास मे आधुनिक काल' के नाम से 
अभिहित किया गया है । लेकिन जैसा कि अभी कहा जा चुका है, स्वतन्त्रता को 
प्राप्ति के वाद यह नाम अनुपयुक्त जान पडता है। भारतीय इतिहास मेँ न्रिटिश 
काल का नाम पुनरुत्थान काल' नामभी दियाजां सकता है, किन्तु श्रिटिश 
काल' नाम जितना वस्तुनिष्ठ है, उतना 'ुनरत्यान काल' नाम नहीं । भारतीय 
जागरणकौ दृष्टि सेतो (पुनरुत्थान काल' नाम ठीक जान पडता है, किन्तुं सन्‌ 
१८००-१९४७ तक के पूरे युग को दृष्टि म रखते हुए, भारतीय पुनरुत्थान इस 
युग का एक महत्वपुणं पक्ष मात्र है । यह्‌ ठीक है कि इस काल में भारतवष्‌ जह 
एक ओर परतन्त्र हा, वहाँ दूसरी ओर परतन्त्रता की बेडियों से मक्त होने के 
लिए भी वह्‌ छटपटाने लगा ओर नवीन शिक्षा, वैज्ञानिक आविष्कारो, पश्चिम 
के साथ स्थापितं सम्पकं आदि के फलस्वरूप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक 
भोर साहित्यिक क्षेत्रों मेजो अभूतपूवं नवीन चेतना दृष्टिगोचर हई, (व 
अन्तिम परिणति स्वतंत्रता की प्राप्ति थी, तो भी यह्‌ भारतीय 'ुनर्यान' सच्चे 
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अथं में "पुनरुत्यान' था, यह विवादास्पद है। विद्वानों मे मतभेद है । इसके अति- 
रिक्त “पुनरुत्थान' शब्द का प्रयोग यूरोपीय (€121858106' के लिए भी होता हे । 
जहां तक साहित्य से सम्बन्ध है, वह ईसा की सोलहवीं शताब्दी के इटली के नव- 
जागरण पर आधारित था। ग्री, रोम ओौर मध्ययुग की क्लंसिकल परम्पराओं 
के आधार पर ही आधुनिक यूरोपीय साहित्यिक सिद्धान्त प्रतिपादित हृए। 
पुनरुत्थान के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक द्‌ष्टिकोण उभरा अवश्य था, 
जिसे कुछ लोगो ने शध्रतिक्रियावादी' दृष्टिकोण कहा, किन्तु यूरोप को चकाचौध 
मे वह्‌ मन्द पडता गया ओर मन्द पडता ही जा रहा है । भारतवषेमे प्राचीन ओर 
मध्ययुगीन परम्परा नकारी गर्द ओर जीवन तथा साहित्य का संस्कार यूरोपीय 
ज्ञान-विज्ञान के सन्दभं मे किया गया । ब्रिटिश राज्य कौ स्थापना के साथ-साथ 
नवीन शिक्षा कै प्रचलित हो जाने के फलस्वरूप जीवन को नई परिस्थितियां 
उत्पन्न हई ओर साहित्य की स्पिरिट ही बदल गई । इस काल मं अंगरेजी तथा 
अन्य यूरोपीय साहित्यों का हिन्दी साहित्य पर प्रचुर प्रभाव पड़ा । किन्तु समस्या 
यह्‌ है कि यह्‌ आधुनिक काल' नाम कव तक चलेगा । यह नाम अब बेतुका लगने 
लगा है । भारतेन हरिश्चन्द्र आधुनिक काल मे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द 
ओर ्रसाद' भी आधुनिक काल मे, जैनेन्द्र ओर मथिलीशरण गुप्त भी आधुनिक 
काल से- यहाँ तक कि स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद के कविधों ओर लेखकों का 
उलेल्व भी आधुनिक काल के अन्तरगत किया जाता है । यहं सव वड़ा विचित्र-सा 
लगता है । (आधुनिक कालः की 'आधुनिकता' पर कहीं तो धूण विराम लगना 
चाहिए । इसलिए १८०० ई० से १६४७ ईइ० तकका काल ४८६१६; कहा 
जाना उचित होगा । वैसेतो त्रिटिश राज्य की स्थापना १७५७ ई० मे प्लासी के 
युद्ध मे अंगरेजों कौ विजयसे मानी जाती है, तो भी १८०० ई० से १६४७ ई० 
तक काकाल दही, प्रभाव ओर आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के बीज-वपन 
की दष्टिसे, त्रिटिश काल कहा जाने योग्य है। ग्रियसंनने भी आधुनिक काल को 
१८ ०० ऽसे ही माना है--१.“घा17५ण5६8 एाातलाः {€ (01103119 (१८००- 
१८५७), ओर २. 17618 पावला {€ 01661 (१८५७-१८८७ )--१८८६ 
न उनका ग्रन्थ प्रकाशित हृआ। १८०० ई० में भधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रतीक 
ओर माक्रिवस वेलेजली के शब्दों मे, "एशिया के अज्ञानान्धकार मे प्रकाश-स्तम्भकी 
मति" फो विलिधम काँनेज की स्थापना हुई ओौर इसी समय से आधुनिक खड़ी- 
बोली गय का क्रमबद्ध इतिहास प्रारम्भ होता है--ओौर, ग्य हिन्दी साहित्यमें 
आधुनिकता का प्रतीक वन कर आया । उस पर मौर हिन्दी कविता पर अंगरेजी 
भाषा ओर सादिव्य का प्रभाव स्पष्ट है। शासन-व्यवस्था, न्याय-पद्धति, भाषा, 
साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक, आधिक, सामाजिक, घामिक विचारधारा आदिपर 
यानी हमारे सम्धू्णं बौद्धिक दृष्टिकोण पर, सम्पण जीवन-पद्धति पर, यातो 
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अंगरेजी भाषा ओर साहित्य का सीधा प्रभाव या उसके माध्यम द्वासा अन्य 
यूरोपीय साहित्यो ओर विचारधाराओं का प्रभाव पाया जाता है । भारतेन्दुयुगीन 
साहित्य पर, द्विषेदीयुगीन साहित्य पर, छायावादी-रहस्यवादी कविता पर, प्रगति- 
वादी साहित्य पर, आधुनिक एकांकी ओौर कथा-साहित्य पर, नवीन काव्य-शिल्प 
ओर प्रवृत्तियों पर शेक्सपियर, भिल्टन, टेनीसन, शेली, बाय रन, कीट्स, वड सवथ, 
वनंड णां, इन्सन, टा्स्टांय, गोर्की आदि की दुहाई की दष्टि से यह्‌ प्रभाव स्पष्ट 
ओर काफी गहरा है । राजनीतिक, आधिक, सामाजिक ओर धामिक विचारः 
धाराओं पर भी पश्चिम का गहरा प्रभाव पाया जाता है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन 
काण स्वीकार करने में नाक-भौं सिकोडने लगते है । किन्तु इतिहास को 
सुख्लाने से कोई लाभ नहीं । स्वतन्त्रता की प्राप्तिके वादभी हम त्रिटिश राज्य 
दारा छोडी गई विभिन्न व्यवस्थाओं पर चिप्पियां लगाते रहे हँ । अतः इस काल 
को श्रिटिश काल'के नामसे सम्बोधित करना उपयुक्त होगा । इस नाम कौ 
संगति "मध्य काल'से वैठ जाती है, क्योकि दोनों नाम एतिहासिक हैँ । इतिहास 
मे आधुनिक काल' ओर शन्रिटिश पीरियड' पर्यायवाची शब्द हँ । इस नाम से 
यूरोप की ओौद्योगिक क्रान्ति के बाद की सारी प्रवत्तियां स्पष्ट हो जाती हं । इस 
काल की रोदि प्रवृत्ति (छायावाद) ओर उसके सौन्दयं-बोध का विकास इसी 
काल की सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं राष्टीय संघषं की अनेक जटिल व परस्पर 
विरोधी घटनाओं मौर अँगरेजी के रोमैटिक साहित्य के कुछ तत्त्वों के फलस्वरूप 
हआ । १६४७ के वाद का काल स्वतन्त्रता काल' हे। 

१९४७ के वादके काल को आधुनिकः कहना पाठकों के मन में श्रम पैदा 
करना होगा । इसका 'स्वतन्वरता काल' नाम इसलिए साथैक सिद्ध होगा, क्योकि यह्‌ 
राजनीतिक द्ष्टिसे ही स्वतन्त्रता नहीं है, वरन्‌ नए जीवन-क्रम ओर साहित्य को 
देखते हुए, सव प्रकार के प्राचीन बन्धनो से सुवित की भावना--अनुशासनहीनता 
कोसीमातक-- प्रबल होती हई द्ष्टिगोचर हई दहै। लोग (सर्वतन्त्र स्वतन्त्र" होते 
हए दिखाई दे रहै है । यह ‹स्वतन्वरता काल" नाम भी हमेशा नदीं रहेगा । हो 
सकता है, सामयिक साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति उभर आने पर, 'प्रगतिवादी युग के 
अनुकरण पर १६४७ ई० के बाद के कुछ समय तक के युग को 'प्रयोगवादी युग, 
(नया साहित्य युग, अस्वीकृति का युग" या कुछ-कुछ किी ेसे ही नामसे 
पुकारा जाय । मेरी समन्च मे यदि इस युग को (पिछले यथा्वाद सं भिन्न) यथाथ- 
वादी युग (जीवन कौ पकड़ ओर उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति) कहा जाय तो 
अनुचित न होगा । 

मेरे उपर्युक्त विचारों से विद्वज्जन सहमत हो या न हो, किन्तु इतना निश्चित 
है कि हिन्दी साहित्येतिहास का काल-विभाजत पु्णंतः वैज्ञानिक नहीं है ओर 
आधुनिक" शब्द का प्रयोग भ्रामक है। उसे वैज्ञानिक आधार त्रान किया जाना 
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चाहिए । इस क्षेत्र में हिन्दी साहित्य के इतिहासका रों की उपलब्धियां बहुत महत्व- 
पूणं नहीं रदी । तो भी उन्होने भारत के एतिहासिक विकास की पृष्ठभूमिमें 
साहित्य का अध्ययन करने का सफल-असफल प्रयत्न किया है । वास्तव में काल- 
विभाजन के लिए प्रत्येक युग का गहन अध्ययन होना चाहिए । साहित्य के प्रमुख 
कालोंको लेकर वाद-विवाद चलता रहता है ओर यह उस समय तक चलता 
रदटैगा जव तक कोई सिद्धान्त निश्चित नकर लिया जाय । अनेक प्रष्न ओर 
समस्याएं सामने आती हैँ जिनकी ओर पीले संकेत किया जा चुकाहै। हर देश 
ओर काल के सम्बन्ध में समस्याएं ह, उलज्चने हैं । [किन्तु इतना भी निश्चित है कि 
काल लेविल मात्र नहीं है । एतिहासिक ज्ञान के लिए काल की अवधारणा प्रमुख 
साधनदहे।तो क्या काल-विभाजन केलिए कोई सामान्य निम निर्धारित नहीं 
हो सकता ? इस सम्बन्ध में सम्प्रति दो मत उद्धत किए जा सकते हँ । एक मत तो 
यह्‌ है कि स्वयं लेखकों के विचारों ओर संकल्पनाओं, सचेतन रूप से तयार किए 
गए कायं क्रमों, आत्मविवेचन से उपलब्ध मूल्यो, उनकी आत्मसजगता ओौर आत्मा- 
लोचन की क्रियाओं को विभाजन काउपसी प्रकार आधार बनाया जाना चाहिए 
जिस प्रकार राजनीतिक इतिहास में बनाया जाता हि ।' वे सांस्कृतिक इतिहास को 
आधार मान कर काल-विभाजन को सन्तोष प्रद नहीं मानते । वे यह्‌ मान कर चलते 
हँ कि साहित्य मनुष्य के बौद्धिक विकास का निष्क्रिय प्रतिविम्ब सात्र नहींहै। 
इसलिए उनकी दृष्टि में काल-विभाजन विशुद्धलूप से साहित्यिक मानकोंके 
आधार पर होना चाहिए । वे साहित्यके रूप में साहित्य का विकास देखना चाहते 
है ओौर उ्की संगति राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक इतिहाससे बैठ जातीहैतो 
उन्हे कोई आपात्ति नहीं । इतिहास से ग्रहण की गई मूल्य कौ परिवतेनीय योजना 
के सन्दभंमें ही काल-निर्धारण होना चाहिए । दूसरा वह मत दहै जिसका प्रति- 
पादन काल माक्सं ओर लेतिन ने किया ओर जिसका अत्यन्त सुन्दरदंगसे 
स्पष्टीकरण प्रो° टी° ए० जैक्सन ने अपनी पुस्तक "{>1916५॥108' (१९३६) में 
कियाद । इस दृष्टिकोण के अनुसार साहित्य ने व्ग-विभाजित समाज मे, सामन्ती 
जौर पूंजीपतियों से धिरे हृए समाज में, इन प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए 
जनवादी परम्पराओं को उद्घाटित करने मे कहां तक अपनी भरुमिका का निर्वाह 
किया है, यही उसका प्रगतिशील तत्त्व होगा । यह्‌ दृष्टिकोण सामाजिक विकास 
मे उतना नहीं जितना सामाजिक क्रान्ति' में विश्वास करता है-- 116 1111050- 
71678 18४6 0111४ 1711€ए76{6त| {16 शठत 1 = $व10 ए§ १९३४5; {116 
0071, 10फटश्ल, 18 10 वाकाद्टूट 11, अथवा चाः ललं एण 
76५01011011. 18 {06 71011४८ 0106 ०7 11151079 .' निस्सन्देह यह एक महत्वपुणं 
आर विचारणीय दष्टिकोण है जिससे साहिव्येतिहासर के काल-विभाजनमें 
सहायता ही नहीं मिलेगी, वरन्‌ मानव-समाज की निरन्तर परिवतंनशील पषरक्रिया 
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परभी प्रकाश पड़गा। जो विद्वान्‌ इस मत से सहमत हौं उनके लिए यह्‌ विश्व- 
विश्रृत आधार सहायक सिद्ध हो सकता है । क्योकि ~--ए४6ा$ 8५६ 0 1861166 
10८९5 001 0111४ ००८८[1*€ 4112086, एए {7€ ऽप] ल्लरठ वला जा 
0 ©एलांला०९' ओर “ऽर्‌ ओौर 7101-5" के परस्पर अन्तवि रोध, फलतः संघषं 
के फलस्वरूप, माक्सं के अनुसार, समाज में जो नंरन्तयं बना रहता है, इतिहास 
लिखने के लिए उसे समन्ञना आवश्यक है । आधुनिक ओर सामयिक साहित्य का 
इतिहास लिखने के लिए इस प्रकार का अध्ययन उसके विकास-क्रम की विभिन्न 
श्रेणियां निर्धारित करने का अवसर प्रदान करता है। साहित्य के विवेचन का 
यह्‌ भी एक ढंग है । इससे इस बात पर भी प्रकाश पड़ेगा कि किस काल विशेष में 
कौन-सी प्रवृत्ति प्रधान रही । आधार हम कोई भी ग्रहण करे, बल मानवतावादी 
प्रवृत्तियों पर दिया जाना अधिक उचित होगा । इतिहास-दशंन का यही तकाजा 
है । माक्सं का मत हम ग्रहण करे अथवा किसी अन्य मनीषी का, सारततत्व यह हं 
कि मानव-मस्तिष्क के विविध मानवतावादी क्रिया-कलाप के आधार पर काल का 
नामकरण करना उपयुक्त है । साहित्य ओर भाषा पर प्रभाव डालने वाली विभिन्न 
सामाजिक, धार्मिक, दाशंनिक, राजनीतिक, आधिक विचारधाराओं का, संक्षेप 
पर, सांस्कृतिक आदान-प्रदान का तटस्थ एवं वैज्ञानिक अध्ययन होना अवश्यक हं । 
साथ ही हिन्दी साहित्य का अध्ययन ओर काल-विभाजन सम्पूणं भारतीय एेति- 
हासिक भौर सांस्कृतिक विकास के परि्रक्षय मे किया जाय तो ओर भी अधिक 
वेज्ञानिक होगा, क्योकि हिन्दी भाषा ओर साहित्य का विकास देश में व्याप्त 
व्यापक शक्तियों से मलग काट कर नहीं देवा जा सकता । हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य देश को समग्रता का एक अविभाज्य अंग हीतोदहै। इस आधार पर्‌ 
विभाजन-रखाएं खीचना अधिक लाभप्रद एवं वैज्ञानिक होगा । इतिहास-लेवन 
की आधुनिकतम प्रणाली को दुष्टिपथ में रखते हुए इससे भी अधिक वैज्ञानिक परह 
होगा यदि हिन्दी साहित्य का अध्ययन समग्र मानव जाति के विकास-कम ओर 
संसारके अन्य देशों के जीवन की गतिविधि के परिप्रेक्ष्य मे किया जाय । है तो 
कठिन काम, किन्तु इस दिशा में आगे बढ्ना श्लाघनीय होगा । भारतीय या समभर 
मानव जाति कौ निरन्तर विकासमान सजीव प्रक्रिया सें हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
का क्या योगदान रहा है, यह विचार मात्र कितना बौद्धिक उत्तेजनाधूणं ओर 
सफूतिदायक है । इस कायं में परम्परा से चले आ रहे काल-विभाजन के विभिन्न 
आधार (जिनका पीले उल्लेख हो चुका है) सहायक सिद नहीं हो सकते । हमारा 
देश (या फिर मानव जाति) किन-किन एेतिहासिक-सांस्कृतिक दौरों से गुजरा हैः 
इस प्रकार का काल-विभाजन इस बहुमुखी अध्ययन को सम्भव बनाता हं । 
भारतीय साहित्यिक या विश्व के साहित्यिक विकास-करम में हिन्दी साहित्य का 
स्थान निश्चित करने के लिए एेसा काल-विभाजन बडा रोमँटिक लगता है। 9 
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भारतीय इतिहास मे, फलतः हिन्दी साहित्य के इतिहास मे, आधुनिकता की दृष्टि 
से ईसा की उन्नीसवीं शतान्दी का महत्वपुणं स्थान है, पीछे यह वताया जा चुका 
है । साहित्ये तिहासःप्रणयन के लिए सहायक अंतरंग एवं बाह्य सामग्री का हिन्दी 
मे अभाव तो नहीं रहा, किन्तु साहित्य का इतिहास सवंप्रथम उन्नीसवीं शताब्दी 
मे ही लिखा गया--आज भते ही वह्‌ हमारी इत्िहास-सम्बन्धी धारणा के अनुकूल 
नहो । तासी, सेंगर ओर ग्रियसंन की कृतियों का (क्रमशः १८३६, १५७७, 
१८८६ ई० में) जन्म उन्नीसवीं शताब्दी मेँ ही हा था । उनमें से फएांसीसी लेखक 
गार्सा द तासी कृत फ़रन्व भाषा में लिखित “इस्त्वार द ल लित्रेत्यूर एदुई एे एेन्दू- 
स्तानी' (१८३९-४७ ओर फिर १८७०-७१). (प्रस्तुत लेखक द्वारा हिन्दी से 
सम्बन्धित अंश का हिन्दी में दहिन्दुई साहित्य का इतिहास नामसे अनुवाद 
१६५३ ई० मे हिन्दुस्तानी एकेडमी, उ० प्र ०, इलाहाबाद दवारा प्रकाशित) का 
अपना विशेष स्थान है, क्योकि हिन्दी साहित्य कौ दीघंकालीन गाथा को सूत्रबद्ध 
रूप मे स्पष्ट करने का यह्‌ सवंप्रथम प्रयास था ओर जिस वृत्त-संग्रह शेलीमें 
संगर ओर ग्रियसंन ने अपने ग्रन्थों का निर्माण किया उसका जन्म तासी कै ग्रन्थ 
से ही होता है। उन्होने काल-विभाजन का क्रम प्रहणन कर कवियोंके नाम 
अकारादि क्रम से रखे है। स्वयं उन्हीं के (अनूदित) शब्दों में: ^“ शुरूमेमेरा 
विचार काल-क्रम ग्रहण करने का था, ओौर, मै यह्‌ बात छिपाना नहीं चाहता कि 
यह्‌ क्रम अधिक अच्छा रहता, या कम-से-कम जो शीषेक मेने अपने ग्रन्थको 
दिया है उसके अधिक उपयुक्त होता, क्रिन्तु मेरे पास अपूणं सूचनाएं होने के कारण 
उसे ग्रहण करना कठिनं ही था । वास्तव में, जब मे उसके सम्बन्ध मे कहना 
चाहता हं, मौलिक जीवनियाँ हमे यह्‌ नहीं बतातीं कि उल्लिखित कवियों ने किस 
काल मे लिखा' ˆ "प्रतिलिपि करते समय उनमें से पाठ-सम्बन्धी परिवतंन हो 
गए हैँ जो उन्हं आधुनिक रूप प्रदान कर देते ह" जर्हां तक हिन्दुई लेखकों से 
सम्बन्ध है, उनको भी अधिकांश रचनाओं की निर्माणःतिथियां निश्चित नहीं हैँ । 
यदिः मने काल-क्रम वाली पद्धति ग्रहण की होती, तो अनेक विभाग स्थापित करने 
पड़ते : पहले में मे उन लेखकों को रखता जिनका काल अच्छी तरह ज्ञातहै, 
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दूसरे मे उनको जिनका काल सन्देहात्मक है, अन्त मे, तीसरे मे उन्हं जिनका काल 
अज्ञात है । यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पडता जिर्हं इस ग्रन्थ के 
प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका। अपना कार्य सरल बनाने ओर पाठककी 
सहलियत दोनों ही दृष्टयो से मृन्े यह पद्धति छोडने के लिए बाध्य होना पड़ा 
(प्रस्तुत लेखक द्वारा किए गए अनुवाद का प° १र-भुमिका भाग) । इस इतिहास 
की पहली जिल्द की भरमिका में मैने हिन्दुस्तानी साहित्य के काल-क्रम का उल्लेख 
किया है, ओर साहित्यिक, इतिहास-लेखक, दाशंनिक के लिए उसक्रा महत्व 
बताया है ।' (वही, पृ० २०) । अपने इतिहास के द्वितीय संस्करण (तीन जिल्द) में 
भी उन्होंने अकारादि क्रम ग्रहण किया है । यही बात उन्होंने अपने ग्रन्थ के द्वितीय 
संस्करण की पहली जिल्द की भूमिका मे दुहराई है । (वही, पृ° १०६-१०७) । 
तो भी उन्होने दूसरे संस्करण की पहली जिल्द की भुमिका में विभाजन को रूप- 
रेखा इस प्रकार दी है : 


. नवीं शताब्दी-- सबसे पहले हिन्दू कवि हैँ । 

, बारहवीं शताब्दी-- चंद, पीपा । 

, तेरहवीं शताब्दी--बेज्‌ बावरा । 

, चौदहवीं शताब्दी-खुसरो । 

, पन्द्रहवीं शताव्दी--भक्ति-पद्धति-सम्बन्धी रचनाएं--कबीर, स्रुत 
गोपालदास, धरमदास, नानक, भागोदास, लालच । 

६. सोलहवीं गताब्दी--सुखदेव, नाभाजी, प्रियादास, वल्लभ, दाद्‌, विहारी, . 

गंगादास। 

७. सत्रहवीं शतानब्दी-- सूरदास, तुलसीदास, केशवदास । 

८. अठारहवीं शताब्दी--गंगापति, वीरभान, रामचरण, शिवना रायण । 

६. उन्नी सवीं शतान्दी--बस्तावर, दूल्हायाम, छत्रदास । 


< -०< + ` ९ 


दन विभिन्न शताब्दियों के अन्तगंत उल्लिखित उर्दू कवियों का मैने यहाँ उल्लेखं 
नहीं किया । किन्तु यह कोई काल-विभाजन नहीं है । उन्होने केवल शताब्दी-क्रम 
से हिन्दी के कु प्रमुख कवियों का जिक्र भर कर दिया है । उन्तीसवीं शताब्दी के 
अन्तगेत उन्होने लल्लूलाल तक का उल्लेख नहीं किथा--यद्यपि प्न्य में उनके 
सम्बन्ध मे काफी विस्तार से लिखा गया है । स्पष्ट दैकि हिन्दी साहित्य के प्रथम 
इतिहास-गरन्थ में काल-विभाजन की पद्धति ग्रहण नहीं की गई । फलन ¢ ओर 
करीमुद्‌दीन की पुस्तक "4 प्राग 9 पा) ए०८३ से भी कविधां का 
विवरण मात्र है गौर वह्‌ तासी के ग्रन्थ पर आधारित है। 

शिवसिंह सेंगर कृत "शिवसिंह सरोज" (१८८७ ई ) से हिन्दी साहित्य का 
इतिहास लिखने मे कवियों के स्थान, उकत्करष-काल आदि की दृष्टि से सहायता 
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अवश्य मिलती है, किन्तु अपने मे वह इतिहास-ग्रन्थ नहीं है । उसे हम महेणदत्त 
शुक्ल कृत “भाषा काग्य-संग्रह्‌' (१८७३) ओर कहानजी धमंसिह कत कवित्त 
रत्नाकरः (१८७३) का आगे बढ़ा हुआ चरण कह सकते हँ । मूलतः वह्‌ काव्य- 
सग्रह है। मातादीन मिश्र कृत "कवित्त रत्नाकर' (१८७६) भी कवि-वृत्त एवं 
सग्रह हे। 

सर जांजं ग्रियसंन (जनवरी, १८५१ -मार्च, १६४१) कृत “द मांडनं वनक्यलिर 
लिट्रेचर भंव हिन्दुस्तान' (१८८६) अंगरेजी मे लिखित पहला इतिहास-ग्रन्थ है 
जिसमे हमे काल-विभाजन मिलता है--भलेही हम उस विभाजन से सहमत न 
हो । किन्तु काल-विभाजन की दुष्टि से, उसका बीजवपन करने वाला ग्रन्थ होने 
कौ दृष्टि से, उसका एेतिहासिक महत्व है । उसे कोरा कवि-नामावली-ग्रन्थ कहना 
लेखक के साथ अन्यायकरनाहोगा। कुछबातोंकौ द्ष्टिसे हमें इस ग्रन्थका 
ऋण स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए । वैसे भी सर जांजं ग्रियसंन का 
नाम आधुनिक भारतीय साहित्य ओौर भाषाओं के इतिहास में अमर रहेगा। 
'लिग्विस्टिक सवं आंव इण्डिया" उनकी कीति का जाज्वल्यमान स्तम्भरै। क्या 
हम भारतवासी कोई दूसरा लिग्विस्टिक सर्वे दे सके हैँ ? इस समय उनके इतिहास- 
ग्रन्थ में दिया गया काल-विभाजन विचारणीय है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में: 
^€ फा] 1 51४16 16 लाश्{ला$, 6861 70081119 16 [01686111 
8 €100. {116 ऽर†ल्ला11 27त्‌ 5९८ लला (लापा 168, {76 ^ पहिए 
226 0 [7161217 एला78लाा धः 009, 0व्लपए४ 57 6718165, 7101 8171161] 
. 01४1060 9८्गत708 10 71048 2 11716, एए 8८््गातापटह 10 इ्छप्ु0ऽ ग 
7068, (गा771नलाला78 11 = 17€ = 01871116 0४ ग 4211 
110181111718, 271 17@परत118 21101881 0111678 1116 1571511118 (ण 
2 ए79], 116 ०71९8 9 ¶ण177 085 (0 101 9. 3066181 (वाधा 128 
061 21101166), 810 {16 1ल्ल711681 8610601 ग 0€1§ [0060 8४ 
{< €880 1288. (भूमिका, पृ ९) 


उनके अध्यायो का क्रम ओर काल-विभाजन इस प्रकारहैः 


अध्याय १. 7८ 88416 एल (७००-१३०० ए० डी०) (वीरगाथा 
काल ७००-१३०० ई० ) 

अध्याय २. {716 २८11६105 २९५।५१] {€ ्िष्लाौ (लापा. 
(१ वीं शताब्दी का धामिक जागरण) 

अध्याय ३. 7106 2₹01081116 20619 ॐ 71811 ४ प 11118 ( १५४० 
ए० डी ०) (मलिक मुहम्मद का प्रेमकाव्य, १५४० ई०)} 

अध्याय ४. {1116 11151112 (णा 814. ( १५००-१६०० ए० डी ° ) 
(ब्रज का कृष्ण सम्प्रदाय, १५००-१६०० ई०)} 
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अध्याय ५. 16 णद] @0ण (मुगल दरबार) 
अध्याय ६. {01/57 225 (तुलसीदास) 
अध्याय ७. 11 78 201९8 (१५८०-१६६२ ए० डी०) (रीति काव्य, 
१५८०-१६६२ ई०) 
अध्याय ठ. 077 ऽप५८८७ऽ०5 र ¶णा'ऽं 735 (१६००-१७०० एच्डी°) 
72811 1 1२७18००७ 065 (तुलसीदास के परवर्ती कवि, 
१६००१७०० ई०, भाग-१, धामिक कवि), ए 7 0षल 
20615 ( भाग-२, अन्य कृवि) 
अध्याय ९. 716 एा्ल्ला ८ला(णार (जलारहवीं शताब्दी) 
अध्याय १०. [तातिपञा एातलाः {16 (लावा (१८०९०-१८५७ 
ए० डी ०) (कम्पनीकालीन हिन्दुस्तान, १८००-१८५७ ई०) 
अध्याय ११. 11675191 प्रातलाः {176 @िष्ट्ली (१८५७-१८८७ ए डी०) 
(सम्राज्ञीकालीन हिन्दुस्तान, १८५७-१८८४७ ई०) 
हिन्दी के प्रचलित काल-विभाजन को ध्यान मे रखते हृए भ्रियसंन द्वारा उपर्युक्त 
अध्यायों के रूप में दिया गया काल-विभाजन इस प्रकार रखा जा सक्ता ह 
वीरगाथा काल-अध्याय १ 
मध्य काल (भक्ति काल ओौर रीति काल)- अध्याय ^ से & तक 
आधुनिक काल--अध्याय १०, ११ 
वास्तव मे भ्ियसन ने शताब्दी-कम को अपने विभाजन मौर साहित्यिक प्रगति का 
मुख्य आधार माना है भर उससे न तौ विभिन्न युगो को मुख्य प्रवृत्ति स्पष्ट हो 
पातीहै ओर न उस युग का समवेतरूप ही उभर पात, है । उसमें विख राव है । 
साथ ही उनके सामने तासी ओर संगर उदाहरण-स्वर ये । इन दोनों के ग्रन्थों से 
न केवल उन्होने सामग्री ली है, वरन्‌ उनकी शैली भी ग्रहण की है 1 अनेक रचनाएं 
तो नोटिस मात्र हैँ । अपनी सीमाओं को देखते हए उन्होने स्वयं स्वीकार किया हं : 
८५. , .¶ ५० 701 रला{पा€ 10 ९81] 1118 ०००१८ ४ 1011121 9 ०1 [नल 
, 1116." तो भी उन्होने प्रमुख कवियों भौर उनकी रचना धा" हिन्दी साहित्य 
को विविध धारां एवं परवत्तियां पहचानने का प्रयास क्रिया है । यहं पहचान ही 
काल-विभाजन का मूल है । एेसा करते समय उन्होने भारतीय इतिहास १ 
चदाव भी ध्यान मे रखा है । अतएव भ्रियसंन का विभाजन बहुत व॑ज्ञानिक तो नहीं 
हे, किन्तु वह आगे लिखे जाते वाले इतिहास-ग्रन्थो क लिए दिशा-निर्देश करता है, 
उनका मूलाधार हे। । , 
१६०७ ओर १६१४ ई० में प्रकाशित “हिन्दी कोविद 1 ५ १५ 
इतिहास नहीं है ॥ उसमे उन्नीसवीं ओर वीसवीं शताब्दी के अस्स बलकं 


जीवन-चरित्र ओरं उनकी कतियों का उल्लेख है । इसी प्रकार रामनरेश त्रिपाठी 
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दारा संपादित कविता-कौमुदी" (चार भाग, १९२२-१९२४ ई० ) मे भारतेन्दु 
से पहले तक के ८& कविों का संक्षिप्त परिचय तथा उनकी चुनी इदं कविताभों 
का सग्रह हे । आलोचना उसमे नहीं है । उसके दूसरे भाग में ४६ आधुनिक कवियों 
ओर लेखकों का विवरण है । कविता कौमुदी" को शिवसिह सरोज' का विकसित 
रूप कहा जाय तो अनुचित न होगा । इसे भी इतिहास-ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता । 


्रियसंन के इतिहास के वाद मिश्रबन्धु (गणेशविहारी मिश्च, रावराजा राय 


बहादुर ए्यामविहारी मिश्र, राय बहादुर शुकदेवविहारी मिश्र) कृत “मिश्रवन्ध 
विनोद" (हिन्दी साहित्य का इतिहास तथा कवि-कीर्तन), चार भाग (पहले तीन 
भाग {९१३ ६०, चतुर्थं भाग १९३४ ६०) को इतिहास के इतिवृत्तात्मक लेखन 
का प्रथम श्रेय देना तो गलत होगा, किन्तु वह॒ हिन्दी मे लिखित ेला सर्वप्रथम 
महत्वपुणं ग्रन्थ है जिसमें काल-क्रम दिया गया है। सा हित्ये्तिहास से सम्बन्धित 
हिन्दी नवरत्न" (१९१० ई० या १६६७ वि० ) मे वे अपना काल-विभाजन-~सम्बन्धी 
दुष्टिकोण प्रस्तुत कर चके थे । इस सम्बन्ध में "विनोदः में मिश्रबन्धु का कथन हैः 
“कविधों के पूर्वापर क्रम रखने में हमने जन्म-संवत्‌ का विचार न करके काव्यारम्भ 
काल के अनुसार क्रम रखा है । साहित्य-सेवा की दृष्टि से किसी का जन्म उसी 
समय से माना जा सकता है, जवसे वह रचना आरम्भ करे। इसी कारण कड 
छोटी अवस्था वाने लेखकों के नाम बड़ी अवस्था वालो से पूवं आ गए ॒रहैं। काल- 
नायको के कथनो में इस नियम से प्रतिकूलता है । काल-नायक केवल काव्योत्कषं 
के विचार से नहीं रखे गए है, वरन्‌ इसके साथ उनके वणित विषय, उनका 
तात्कालिक प्रभाव जौर उनके समयो के विचार भी मिल गए हं । सूदन-काल 
संवत्‌ १८११ से १८३० तक चलता है । इसके नायक जोधा भी हो सकते थे, 
परन्तु उनका कविता-काल १८३० से प्रारम्भ होता है, सो सवसे पीट होने के 
कारण वह समय-नायक् नहीं बनाए गए। फिर भी उनका वर्णन इसी समय हआ । 
कड स्थानो पर एसा हुभा है कि कवियों ने जिस संवत्‌ में उनका वणेन हभ है, 
उससे बहुत पीछे तकर रचना कौ । जपे सुन्दर दादूपंथी का कथन संवत्‌ १६७८ में 
हआ दहै, परन्तु उनका रचना-काल १७४६ तक चला गया है । एेसे स्थानों पर 
इतिहास-ग्रन्थमे, प्रकटे, कुछ श्रम अवश्य देख पड़गा, किन्तु किसी कविका 
वणन तो एक ही स्थान पर हो सकता है, ओर वह्‌ स्थान उसके रचनारस्भक्रा ही 
होना चाहिए, नहीं तो उससे पीले के कविगण उससे पहले के समञ्च पड़गे ।“ 
(प्रथम भाग कौ भरुमिका, पु०३ -४) । मिश्वबन्धु के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्होने 
शताब्िक्रमानुसार (१) विशिष्ट काव्यारम्म कालके नामों के सम्बन्ध मे अपने 
सामान्य विचार व्यक्त कर उसे (२) उक्ष कालके प्रमुख कवियों के, जिन्हँ उन्होने 
काल-नायक' या .समय-~नायकृ कृह़ा हे, आधार प्र काल-विभाजन किया है । 
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इस सम्बन्ध में विभिन्न अध्यायो में विभाजित उनके दिए हृए कुछ शीषकों से यह्‌ 
वात स्पष्ट हो जाएगी : 


आदि प्रकरण 
प्रारम्भिक एवं पूवं माध्यमिक हिन्दी 
हिन्दी की उत्पत्ति ओर काव्य-लक्षण 
वैदिक समय से सं० ७०० तक 
पुव प्रारम्भिक हिन्दी 
(सं० ७०० से १३४७ तक) 
(१) चंद पुवं की हिन्दी 
(सं ० ७००-१२०० ) 
पुवं प्रारस्मिक हिन्दी 
(२) रासो काल (१२०१-१३४७) 
उत्तर प्रारम्भिक हिन्दी 
(सं० १३४८- १४४४] 
पूवं माध्यमिक हिन्दी 
(सं ० १४४५-१५६०) 


प्रौढ माध्यमिक प्रकरण 
प्रौढ माध्यमिक हिन्दी 
(सं० १५६१-१६८०) 
अष्टषछठाप (सं०° १५९१-१६३०) 
सौर काल 
(सं० १५६१ से १६३० तक) 
गोस्वामी तुलसीदास तथा तुलसी-काल कौ हर्दो 
(सं° १६३१-१६८०) 
पूवं तुलसी-काल 
(सं° १६३ १-१६४५) 
माध्यमिक तुलसी-काल 
( सण १६९४६-१६७० ) 
अन्तिम तुलसी-काल (सं° १९७१-१६०८०) 


ूर्वालंकृत प्रकरण (सं० १६८ १-१७९०) 
पूर्वालंकृत हिन्दी 





१२० इतिहास ओर साहित्येतिहास 


महाकवि सेनापति 

सेनापति-काल (सं १६८१ से १७०६) 
विहारी-काल (सं° १७०७ से १७२० तक) 
भूषण-काल (सं° १७२१ से १७५० तक) 

मादिम देव-काल (सं° १७५१ से १७७१ तक) 
माध्यमिक देव-काल (सं° १७७१ से १७६० तक) 
घन भानन्द 


उत्तरालंङृत प्रकरण (सं ° १७९१ से १८८९ तक) 
उत्तरालंकृत हिन्दी 
दास-काल (सं० १७६१ से १८१० तक) 
मुदन-काल (सं° १८११ से १८३० तक) 
रामचन्द्र-काल (सं° १८३१ से १८५५) 
बेनी प्रवीन-काल (सं° १८५६-१८७१५) 
पद्माकर-काल (सं° १५७६-१६९८६) 


अनज्ञात-कालिक प्रकरण 
अन्नात काल 


परिवर्तन प्रकरण (१८९०-१६९२५) 


परिवतंनकालिक हिन्दी 

द्विजदेव-काल (१८९०-१६१५) 

दयानन्द-काल (१९१६-१९२५) 

आदि आदि । 

मिश्रबन्धु का यह काल-विभाजन यद्यपि कुछ अस्पष्ट है, तो भी वह बहृत-कुछ 
वेसा ही है जस्रा आजकल भी ूवे-प्रसाद युग" “उत्तर-प्रसाद युग", 'पूवे-प्रेमचन्द 
काल , “उत्तरःप्रेमचन्द काल", शशुक्लोत्तर युग" आदि विभाजन-क्रम प्रचलित है । 
मिश्रवन्धरु ने केवल काव्योत्कषे को ही विभाजन का प्रधान आधार माना है । 
्रियसंन ने जीवन कौ, प्रमुखतः एतिहासिक ओर धार्मिक एवं गौणरूपसे 
सामाजिक परिस्थितियों की, ओर भी अपने ढंग से ध्यान दिया है जिसका 
अभाव ममिश्रवन्धु विनोद में मिलता है, किन्तु उनके परवर्ती इतिहासकारो ने 
फिर इस ओर ध्यान दिया । 


१. जिन कविं का काल-निरूपण नहीं हो सका । 
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(मिश्रवन्धु विनोद' के बाद १६१८ ई० में एडविन ग्रीग्स कृत ए स्केच ओव 
हिन्दी लिटरेचर! प्रकाशित हु जिसमें लेखक ने पिछली सभी सामग्री से सहायता 
लेकर साहित्यिक गतिविधियों का परिचय मात्र दिया है । पुस्तक ११२ पृष्टों की 
छोटी-सी रचना है । लेखक ने हिन्दी साहित्य का इतिहास पाँच भागों में विभक्त 
कियादहैजो एक प्रकारसे ्रियसंन के विभाजन का प्रतिविम्ब है। धामिक काल 
को उसने दो विभागों में विभक्त किया है । कूल मिला कर पुस्तक मे कोई विशेष 
नवीनता नहीं है । तत्पश्चात्‌ एफ़° ई० के (1९९2४) कृत "हिन्दी लिट्रेचर 
(१६२० ई₹०) विचारणीय है । हिन्दी साहित्य के इस छोटे-से इतिहास मे, विभिन्न 
अध्यायो के शीषेकों को देखते हए, काल-विभाजन बहुत-कुछ ग्रियसेन जसा दहै । 
प्रथम अध्याय में लेखक ने भारतीय आर्यं भाषाओं में हिन्दी का स्थान, शब्द-भण्डार 
ओर छन्द-शास्त्र पर अति संक्षेप में विचार कर, द्वितीय अध्याय में हिन्दी साहित्य 
पर विहंगम दृष्टि डालते हुए, श्रियसंन कौ भांति, एतिहासिक ओौर धार्मिक 
परिस्थितियों कौ ओर संकेत मात्र दिए हैँ । पहला अध्याय भिश्रवन्धुं विनोदः का 
प्रभाव प्रदशित करता है। दूसरे अध्याय के अन्त मे लेखक ने अपने इतिहास 
में प्रहण किए गए काल-विभाजन का आधार इस प्रकार बताया है: 
“16 11617016 2१९[{6€त 1 11115 800८ 77 तवाणता7£ प {16 [लापा 
11110 €ा1008 18 88 ग70§ : 75 ° 21] 176 शिल 9 पाता 
द भ॑पा€, (गा1६०९त्‌ 111 176 08416 ग०ा1168, 15 06861106 ; 
27त्‌ शीला 1181 8 7€फ एल्ा०त्‌ 15 0816 ग्नि 6€वली एनपा श्ालल को 
17070 0ा18177 7८४ [री पला६€ एह 10 7९ € [लिर्णा€. 1168 
61045 0९11 (1) 2000 1400, शालय {76€ 7लाह0णऽ [पीपल ९6 ० {6 
819182४2. 710एलााला1§ 068 10 करल प्राणता [ला दणा€; (2) एणा 
1550, एण€ा 2 76 का876 [ऋीपला८€ 7081८65 18 लि ; ॐत (3) 
200६ 1800, ला {76 [{लशपाढ च्छा 10 06 2066760 0, 06 
7110तला7ा [ीप्रला८€ ल) ८706 0700 ९०पवता फा 116 +/657. 
69८11 {61100 {116 111€ा2[प्रा€ {181 51105 116 प्ट्ण 5[01111 171 115 0171688 
7111 8 ° 2] € पच्ञलःए६त 9त्‌ ला 176 क्ल एप्ाऽ 1 [पा 
2110 5०178 1] ९6 5816 25 10 10 कि 646 इए 07 646 
ा1{€ा 15 [7 पला66त्‌ 8४ {76 76 10625.* इस आधार पर, इस इतिहास 
मे काल-विभाजन, विभिन्न अध्यायो मे, इस प्रकार ह : 

1. एवा] 2847616 (17011065 (1150-1400) 

2. 28] 8181 7018 (1400-1550) प 

3. 16 140०६९0] (प्रा 87 116 ^111516 [11066 170 {4101 
11186 (1550-1600) 

4. (पा 1285 810 116 1२३18 01६ (1550-1 800) 

5. (16 8१९०९88०78 07 [९2017 (1550-1800) 

6. 1116 [1151108 (ण1( (1550-1800) 


= ` रम राद यय 
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7. {1 2387616 810 0107 [1{€ा8{ए76€ (1550-1800) 
8. {116 101 2617100 (@71 1800. . . .) 
आधुनिक काल में लेखक ने भारतेन्दु युग तक ही विचार किया है। इतिहास के 
अन्तिम . अध्याय में उसने अपने समय तक की भाषा एवं साहित्य-सम्बन्धी स्थिति 
पर विचार कियाहै। सौ पृष्ठो के इस इतिहास में इतिहास की रूपरेखा मात्रसे 
अधिक की आशा नहींकी जा सकतीथी। भ्रियसंन द्वारा ग्रहण की गई तिथियों 
ओर काल-विभाजन के शीषेकों की तुलना करने पर दोनों मे लगभग समानता 
है । दोनों ने हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ वीरगाथात्मक रचनाओं से ओौर आधुनिक 
कालका सूव्रपात १८०० ई०सेमानाहे। 
मिश्चवन्धु के पश्चात्‌ रामचन्द्र शुक्ल का काल-विभाजन-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
विचारणीय टै। उनके दुष्टिकोणके बीज हमें ग्रियसंन के इतिहास में मिलते टै। 
'वीरगाथा कालः को ही ग्रियसंन ने {88741 2100" कहा जिसे अवधवासी 
ला० सीताराम ने भी ग्रहण क्रिया । वीरगाथा काल के अन्तर्गत रामचन्द्र शुक्ल ने 
जिन म्रन्थों का उल्लेख किया है लगभग उन्हीं प्रन्थों का उल्लेख ग्रियरससंन ने किया 
है । अन्तर केवल इतना है कि हिन्दी के विद्धान्‌ होने के कारण उन्होने ग्रियसंन कौ 
अपेक्षा काल-विभाजन-सम्बन्धी दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण अधिक सुचारुखूपमें 
किया । उन्होने विभिन्न कालों कौ जीवन-परिस्थित्ियों के फलस्वरूप सजेनात्मक 
प्रवृत्तियों पर बल दिया, किन्तु मूलतः वह है वही बात जौ ग्रियसंन के इतिहास में 
मिलती है । ग्रियसंनने भी विभिन्न कालोमेंकाम कर रहीं शवितियों का उल्लेख 
क्रिया है । इसके अतिरिक्त जिन आधारो पर उन्होने मिश्वबन्धु के "आदि कालः 
नाम का खण्डन किया, आगे चल कर लगभग उन्हीं आधारो पर 'वीरगाथा काल 
नाम का खण्डन कर दिया गया। यह कहा गया कि उन्होंने जिन्हँं वीरकाग्य 
माना है उनमें से अधिकांश वीरगाथात्मक नहीं है, उनमें श्युंगार भी है । शुक्ल जी 
हारा भ्रस्तावित कुछ रचनाएं पीछे कौ हँ (जसे खंमाण रासो', 'विजयपाल रासो, 
'बीसलदेव रासो"), कुछ नोटिस मात्र हँ (जसे, हम्मीर रासो", "जयमयंक-जस- 
चन्द्रिका", परमाल रासो) भौर कु के प्रामाणिक रूप का पतानहीं (जैसे, 
पृथ्वीराज रासो") । श्राकृत पंगलम्‌', नाथ-सिद्ध कवियों की रचनाओं, ^सन्देश 
रासक', 'उक्तिव्यरवित प्रकरण” “वणं रत्नाकर", ढोला मारू रा दृहा" आदि रचनाओं 
के आधार पर आदि काल की अवधि अधिक व्यापक बताई गरई। 
अपने इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में णुक्ल जी का कहनाहै: 
शिक्षित जनता की जिन-जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूपमें 
जो-जो परिवतेन होते आए है, जिन-जिन प्रभावोंकौप्रेरणा से काव्यधाराकौ 
भिन्न-भिन्न शावा फूटती रही हँ, उन सवके सम्यक्‌ निरूपण तथा उनको दृष्टि 
से किए हृए सुसंगत काल-विभाग के विना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन 
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कठिन दिखाई पड़ता था ।' अतः वे संचित ग्रन्थ-राशि की एेसी निदिष्ट सरणियों 
को उद्‌भावना करना चाहते थे जिनके अनुसार सुगमता से इस सामग्री का वर्गी- 
करण हो जाता । यही बात उन्होने अन्यत्र इस प्रकार कही है : जबकि प्रत्येक 
देण का साहित्य वहाँ की जनता कौ चित्तवृत्तियों का स्थायी प्रतिबिम्ब होता है, 
तव यह निश्चित है कि जनत। की चित्तवृत्ति के परिवतेन के साथ-साथ साहित्य 
के स्वरूप में भी परिवतन होता चला जाता है । आदि से अन्त तक उन्हीं चित्त- 
वृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ-साथ उनका 
सामंजस्य दिवाना ही “साहित्य का इतिहास' कहलाता है । जनता कौ चित्तवृत्ति 
बहुत-कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के 
अनुसार होती है, अतः कारण-स्वरूप इन परिस्थितियों का किचित्‌ दिग्दशेन भी 
साथ में आवश्यक होता है । इस दृष्टिकोण से हिन्दी साहिव्य का विवेचन करने में 
यह्‌ बात ध्यान मे रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगो मे रुचि-विशेष का 
संचार ओौर पोषण किधर से ओर किस प्रकार हुभआा। उपयुक्त व्यवस्था के 
अनुसार हम हिन्दी साहित्य के ९०० वषो के इतिहास को चार कालो मे विभक्त 
कर सकते हू : 

(क) आदि काल (वीरगाथा काल, सं° १०५०-१२७५ ) 

(ख) पूवं मध्य काल (भक्ति काल, सं° १३७५-१७००) 

(ग) उत्तर मध्य काल (रीति काल, सं° १७००-१६००) 

(घ) आधुनिक काल (ग्य काल, सं° १६००-१६७५) 

अतः यह्‌ स्पष्ट है कि उनकी द्ष्टिमें कृाल-विभाजन ओर नामकरण के दो 
प्रधान जाधारये है: (१) बाह्य परिस्थितियों के कारण बदली हुई चित्तवृत्ति के 
फलस्वरूप एकं विशेष काल मे विशेष ढंग की रचनाओं कौ प्रचुरता के अतिरिक्त 

अन्य प्रकार की रचनाएँ भौ हौ सकती हैँ । किन्तु प्रचुर मात्रामे ईं रचनाएं ही 

ध्यान में रखी जार्टेगी । (२) एक विशेष काल में एक विशेष ढंग के ग्रन्थों की 
प्रसिद्धि जिनसे उस्र काल कौ लोक-प्रवृ्ति प्रतिध्वनित होती हौ । 

सन्‌ १९४१ मेँ रामचन्द्र शुक्ल का देहान्तं ही गया । उसके बाद भी उनके 
इतिहास के परिवद्धित ओर संशोधित संस्करण प्रकाशित होते रहे हैँ । उनकी मृत्यु 
के वादके संस्करणमें किए गए संशोधनो आर परिवद्ध॑नों से शुक्ल जी के दुष्टि- 
कोण के साथ कितना न्याय हुजा है, यह्‌ गम्भी रतधूरवक विचार 4 का विषय 
है । संवत्‌ १६९७ के संशोधित एवं प्रवद्धित संस्करण के दो बाते" शीषेक के 
अन्तत उनका यह्‌ कथन ध्यान देते योग्य है : “आदि काल के भीतर वज्यानी 
सिद्धो ओर नाथपंथी योगियों की परम्परा का $€ विस्तार त साथ वणेन यह्‌ 
दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर हारा भ्रवतित निगुण सन्त मत के 
प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होने पहने से रास्ता तयार क दिया था। दूसरा 
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उटेष्य यह्‌ स्पष्ट कृरनेकाभीथाकि सिद्धो ओर योगियों को रचनाएं साहित्य- 
कोटि मे नहीं आतीं जौर योगधारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी 
जा सकती ।” उन्हें अपभ्रंश जौर देशभाषा (बोलचाल) मे लिखित पुस्तकोंमें 
अपश्रंश में या तो साहित्य-सौन्द्य-विहीन ओौर जन धर्म-तत्त्व-निरूपण-सम्बन्धी 
रचनाएं मिलीं अथवा साहित्य-सौन्दरय से पूणं "विजयपाल रासो, (हम्मीर रासो, 
"कीत्तिलता', ओर 'कीततिपताका' नामक चार ग्रन्थ मिले । संख्या कम होने के 
कारण उस काल कौ प्रवृत्ति इन चार ग्रन्थों से निर्धारित नहीं हो सकती थी। इन 
चार तथा देशभाषा कान्य को “खुमान रासो', बीसलदेव रासो", पृथ्वीराज रासो, 
'जयचन्द-प्रकाश', ^जयमयंक-जस-चन्द्रिका', परमाल रासो' (आल्हा का मूल 
रूप), 'खुसरो को पहेलि्यां' आदि भौर विद्यापति-पदावली' शीषेक पुस्तकों के 
आधार पर उन्होने “वी रगाथा कालः नाम देना उचित समञ्चा। इनमे अधिकांश 
ग्रन्थ वी रगाधात्मक है । अपने इसी दृष्टिकोण के अनुसार उन्होने मिश्रबन्धु द्वारा 
दिए गए “आदि काल" नाम कौ आलोचना को क्योंकि, उनके मतानुसार, एक तो 
मिश्चवन्धु द्वारा उल्लिखित ग्रन्थया तो नोटिस मात्र है, या जैन धमं के तत्त्व- 
निरूपण पर हैँ जो साहित्य-कोटि मे नहीं आते, या वणंनात्मक हैँ । यदि ये ग्रन्थ 
साहित्यिक भी होते तो भी रामचन्द्र शुक्ल के नामकरण में कोई अन्तर न पड़ता । 
संवत्‌ १६६९ के संस्करणमें प्रकरण १ का शीषेक आदि काल' दिया गया है 
जिसकी अवधि संवत्‌ १०५० से संवत्‌ १३७५ तक मानी गई है। इस संस्करण 
करे प्रकरण १, २ ओर के अध्ययन के पश्चात्‌ यह निष्कषं निकलता हैकि 
आदि काल' नाम ग्रहण करते हुए भी उसके अन्तगेत रचित साहित्य की उन्होने 
दो शाखां कर दी--(१) अपश्रंश या प्राकृताभास हिन्दी (कवियों की, बोलचाल 
की नहीं) जिसके अन्तगंत सिद्धो-ना्थो आदि कौ रचनाओं पर विचार किया गया 
है (प्रकरण २, अपभ्रंश काल) ओर (२) देशभाषा कासन्दिग्ध साहित्य (जसे 
'बीसलदेव रासो", "पृथ्वीराज रासो' आदि, प्रकरण ३) । प्रकरण ३ की रचनाओं 
को 'वीरगाथा' शीषंक के अन्तगंत रखा गया है, यद्यपि प्रकरण में स्पष्ट कर 
दिया गया है कि जौ प्रबन्ध-परम्परा रासो केनामसे पाई जाती है उसे लक्ष्य 
करके इस काल को "वीरगाथा कालः कहा है । 

णुकल जी के इतिहास के विभिन्न संस्करणों को ध्यान में रखते हए यह 
निष्कषं निकाला जा सकता है किं यद्यपि इन संस्करणों मे आदि कालः शीषेक का 
प्रयोग हुआ है, तो भी इस शीषेक के अन्तगंत रखे गए साहित्य को विशेष महत्व 
प्रदान नहीं किया गया । उन्हे.“ वीरगाथा कालः नाम ही अधिक मान्य था। 

जहाँ तक "पूवं मध्य काल' (भक्ति काल), उत्तर मध्य काल' (रीति काल) 
ओर "आधुनिक काल' नामों से सम्बन्ध हेये नाम सवेस्वीकृत हो चुके हैँ । इनके 
बारे सें कोई विवाद नहीं है। हाँ, परम्परासे चला आ रहा आधुनिक कालः नाम 


किः अ 
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कब तक चलता रहेगा, स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद यह विषय गम्भीरतापुवेक 
विचारणीय है । इस सम्बन्ध मे मैँ अपना मत पीछे व्यक्त कर चुका हूं । 

रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास के बाद राय बहादुर बाबु (बाद को डां०) 
ष्थामसुन्दरदास कृत साहित्येतिहास-ग्रन्थ "हिन्दी भाषा ओर साहित्य या बाद को 
केवल "हिन्दी साहित्य १६३० में प्रकाशित हआ । प्रारम्भ मे साहित्य ओर 
ललित कलाओं के सम्बन्ध मे विचार कर उन्होंने कुछ अन्तर के साथ वही काल- 
विभाजन स्वीकार किया है जो ग्रियसंन के समय से, थोडे-बहुत हेरफेर के साथ, 
चला आ रहा था अर्थात्‌ प्रारम्भ मे '्वीरगाथा काल ओर 'योगधारा'। इस 
सम्बन्ध मे उनका कथन है: “वीर काव्य के साथ-ही-साथ हमारे साहित्य के 
इतिहास में एक धारा ओर बहती रही जिसका पाट आध्यात्मिकता के जल से 
भरा था। विदेशियों के भीषण आक्रमणों से भारतीय योगियों की शान्ति भंग नहीं 
हई । उनके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यात्त, चारा ओर 
समाधि बिना किसी विष्न-बाधा के चलते रदे ।' योगियों मे उन्होने प्रमुखतः 
नाथ-पंथी योगियों पर ही विचार किया है। रामचन्द्र शुक्ल ते नाथ-सिद्ध कवियों 
पर पहले विचार कर फिर वीरगाथा काव्य पर विचार किया था। डां° श्याम- 
सुन्दरदास ने वीरगाथा काव्य पर विचार करने के बाद नाथ-साहित्य पर विचार 
करिया है । रामचन्द्र शुक्ल ने तो फतवा दे दिया था कि सिद्धो भौर योगि की 
रचनाएँ साहित्य-कोटि में नहीं आतीं ओर योगधारा काव्य या साहित्य की कोई 
धारा नहीं मानी जा सकती। डां० श्याममुन्दरदास ने एसा कोई फतवा नहीं 
दिया। "योगधारा" के बाद उन्होने वही “भक्ति काल" ज्ञानाश्चयी, ्रेममार्गी 
रामभक्ति, कष्णभवित शाखां), "रीति काल' भौर (आधुनिक काल' नाम ग्रहण 
किए है । किन्तु रामचन्द्र शुक्ल के 'वीरगाथा काल' नाम का जिस मूल भाधार 
पर खण्डन किया गया उसका प्रथम संकेत डं° श्यामसुन्द रदा ते ही दियाथा: 
"म हिन्दी साहित्य का काल-विभाग सनष मेँ इस प्रकार कर सकते ट: 

आदि युग (वीरगाथा का युग- संवत्‌ १०५० से १४०० तक्‌) ` 

पूवं मध्य युग (भक्ति का युग- संवत्‌ १४०० से १७०० तक, 

उत्तर मध्य युग (रीति-्थो का युग--संवत्‌ १७०० से १९०० तक) 

आधुनिक युग (नवीन विकास का युग--संवत्‌ १६०० से अव तक। ॥ 

उपर्युक्त काल-विभाग प्रत्येक काल की मुख्य विशेषताओं को ही ध्यान में 
रख कर किया गया है । इस सम्बन्ध में यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि उक्त 
विशेषताओों का निर्धारण अभी तक की हेतिहासिकं ओर सादित्थिकं खनो भर ही 
अवलम्बित है । उदाहरणाथै, इतिहास ही बतलाता है कि हिन्दी का आदियुग देष 
मे युद्ध ओर अशान्ति कायुग था ओर साहित्यिक द्लोज हमारे सामने वी रगाथाओं 
के रूपमे उस युग का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत करती है । परन्तु साहित्यिक 
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लोज का कार्यं अभी तक बहुत-कुछ अधूरे ओर एकदेशीय रूप में हुआ है ओौर सभी 
प्रान्तों में पूरी ओर व्यवस्थित खोज होने पर सम्भवदहै हमारे निणेयों पर नया 
प्रकाश पडे । इधर ज्यो-ज्यों खोजें होती जा रही ह, यह्‌ विश्वास दृढ़ होता जा 
रहा है कि अपध्रंश के बाद किचिद्‌ देश-भेद से हिन्दी प्रायः सम्पूणं राष्टरकी 
साहित्य जौर व्यवहार को भाषा ही रही थी ओर उसमें केवल राजाध्रित वीर- 
गाथाकार कवि या भाट ही रचना नहींकरते थे, जेन मुनियों ओौर नाथपंथी 
साधुं द्वारा भी उसकी पर्यप्ति अभिवृद्धिहो रही थी ।`' रामचन्द्र शुक्ल के 
मत का इस आधार पर भी खण्डन किया गया किं जिन रचनाओंकोवे केवल 
घा्मिकर रचनाएं मानते थे उनमें भी धमम-भावना प्रेरक शक्तिके रूपमे थी ओर 
सन को उद्रेलित करने वाली इनं शक्तियों की अभिव्यक्ति रसात्मक धरातल पर 


हई । ओर, आगे चल कर यही हा । जैन मुनियों ओर नाथ-सिद्ध कवियों की ` 


रचनाणे ज्यो ज्यों मिलती गई, "वीरगाथा काल' नाम अनुपयुक्त जान पडा | 
उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि एक विशेष युग में प्रमुख प्रवृत्ति के अतिरिक्त 
अन्य प्रवृत्तियां भी मिलती है ओर कु प्रतिभाशाली ओौर विचक्षण कवि एेसे भी 
होति दै जो लकीर के फ़कीर नहीं बनते ओर साहित्य पर अपने व्यवितित्व की छाप 
छोड़ जाते दै । भुषण ओर लाल ने विस्तृत रूपमे श्युंगारपरम्परा के युगमें 
स्वतन्वर पथ का अवलम्बन ग्रहण किया था । अथवा, भवितिकाल में भी वीर-गजंना 
बन्द नहीं हई थी । मोटे तौर पर डां ° श्यामम्रुन्दरदास ने काल-विभाजन का वही 
ञाधार स्वीकार किया जो रामचन्द्र शुक्ल ने ग्रहण किया था, किन्तु उन्होने उसमें 
परिवर्तन की गुंजायश भी स्पष्टतः स्वीकार कौ । 
उपर्युक्त साहित्येतिहासों के वाद हिन्द में अनेक इतिहासो की रचना हुई 
ओर होती रहती है जिनमे से प्रमुख है--नाथूराम प्रेमी कृत "हिन्दी जैन साहित्य 
का इतिहास! (१६१७ ई०), सूयंकान्त शास्त्री कृत "हिन्दी साहिव्य का विवेचनात्मक 
इतिहास" (१९३०), अथोध्यासिह उपाध्याय (हरिभौध' : "हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य का विकास" (१९३० या १६३१ १), डो० रामशंकर शुक्ल "रसाल : 
हिन्दी सादिव्य का इतिहास (१९३० या १६३१ ९), छृष्णशंकर शुक्ल : "आधुनिक 
हिन्दी साहिव्य का इतिहासः (१६३ ४), डं °हजारीप्रसाद द्विवेदी : हिन्दी साहित्य 
की भूमिका" (१९४० ), "हिन्दी साहित्य का आदिकालः' (१९५२), हिन्दी साहित्य' 
(१९५२); ब्रजरत्नदास : हिन्दी साहित्य का इतिहासः (१६३३), 'हिन्दी-नाट्य- 
साहित्य' (१६३८), जौर “वड़ीवोली हिन्दी साहित्य का इतिहास! (१९४१), 
मोतीलाल मेनारिया : “राजस्थानी साहित्य कौ रूपरेखा" (१६३९), लक्ष्मी- 
तागरं वार्ष्णेय : “आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५० से १६००) (१६९४१, 
१६४६), फ़ोटं विलियम कालेज" (१६४७), "हिन्दी साहित्य का इतिहासः 
(१६५२, १६८१ मं चौददहवां संस्करण), “आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिकाः 
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(१७५५७ से १८५७) (१६५२), "उन्नीसवीं शताब्दी" (१६६३), "बीसवीं शताब्दी 
हिन्दी साहित्य : नए सन्दभे' (१९६६), "द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का 
इतिहास' (१६७३), डां० गणपतिचन्द्र गुप्त : हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक 
इतिहास, श्रीकृष्ण लाल : आघ्ुनिक हिन्दी साहित्य का विकास' (१६००- 
१९२५) (१६४२), भोलानाथ : हिन्दी साहित्य" (१९२६-१९४७) (१६५४), 
डा° सोमनाथ गुप्त: "हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास" (१९४८), डों° 
दयानन्द श्रीवास्तव : "हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९६४), डां ° मोहनलाल 
जिज्ञासु : चारण साहित्य करा इतिहास' (१६६८), डां ° जयभगवान गोयल : 
"गुरुमुखी लिपि में हिन्दी साहित्य! (१६७०), डँ ° श्रीराम शर्मा : 'दकिखिनी हिन्दी 
का साहित्य (१६७२), आदि-जादि । इन प्रमुख ग्रन्थों के अतिरिक्त पार्य-पुस्तकों 
के रूप मे अनेक छोटे-बड़ इतिहास लिखे गए हैँ ओर लिखे जा रहे है । ये इतिहास 
या तो पूरे हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते दहै, या किसी विशेष काव्य या 
गद्य विधा का (जंसे ब्रजरत्नदास मौर डां सोमनाथ गुप्त कृत उपर्युक्त रचना) 
या किसी काल विशेष का (जेस प्रस्तुत लेखक कृत उपर्युक्त रचनाएँ), या किसी 
क्षेत्र विणेष कां (जपे मेनारियाकी उपर्युक्त रचना) । वास्तव में हिन्दी साहित्य 
के कर्‌ इतिहास प्रकाशित हो जाने के बाद आवश्यकता इसी बात की थी किं विशेष 
विधा, काल ओर क्षेत्र जदि को लेकर विस्तृत शोधपरक विचार किया जाता ओर 
सुव्यवस्थित रूप में पाठकों के सामने आता । विद्रानों की छानबीन ओर अध्यवसाय 
के फलस्वरूप हिन्दी मे इस कायं के सम्पन्न होनेमेंदेरन लगी। इन ग्रन्थो में 
कवियों ओर लेखकों को कृतियो के स्वरूप-लक्षण स्थिर किए गए हैँ ओौर उनकी 
विशेषताओं ओर प्रवृत्तियों का उद्घाटन किया गया है । 
किन्तु जहाँ तक काल-विभाजन से सम्बन्ध है यहं निस्संकोच कहा जा सकता 
है कि प्रियसेन ओर मिश्ववन्धुने जो काल-विभाजन का बीज बोया था, उसी का, 
वुछ शाब्दिक हेरफेर के साथ, सभी इतिहास-लेखकों ने अनुसरण किया ओौ र अब 
भी किया जा रहा है । १६२६ ओर १६३०-३१ के भासपास लिखे गए इतिहासो 
मे “वीरगाथा काल" मध्य काल' (भवित काल, रीति काल) ओर “आधुनिक 
काल'ये तीन नाम मिलते है। विभिन्न लेखकों ने अपने-अपने ढंग से अपने समय मं 
उपलन्ध सामग्री का उपयोग फिया है। कालान्तर मे "वीरगाथा काल" नाम के 
स्थान पर आदि काल' नाम ग्रहण कर लिया गया। इस नाम कै ग्रहण किए जाने 
के कारणों ओौर इस आदि" शब्द के मूल खरोत के सम्बन्ध में पीले संकेत किया जा 
चुका है । पीले यह भी बताया जा चुकाहै कि “भादि काल' को कु विद्वानों ने 
(संधि काल (पूवद्धं ओर उत्तराद्धै),'चारण काल' या “सिद्ध-सामन्त काल भी कहा 
है । किन्तु एक तो इन नामो मे ओौर 'वीरगाथा काल' नाम में कोई विशेष अन्तर 
नही, दूसरेये नाम प्रचलितन हो सके। पारम्पर्यका भनुसरण करते हए काल- 
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विभाजन ओर नामकरण के सम्बन्ध में प्रायः सभी लेखकों मेँ अपनी कुछ-न-कुछ 
विशिष्टता रखने की प्रवृत्ति दष्टिगोचर होती है । उदाहरणार्थं, हजारीघ्रसादं 
द्विवेदी ने अपने "हिन्दी साहित्य" में काल” शब्द का कम प्रयोग किया ओर भक्ति 
, साहित्य का आविर्भाव" के अन्तत "वास्तविक हिन्दी साहित्य का आरम्भ ओर 
आधुनिक काल' शीषंक के अन्तर्गत 'परिमाजित भाषा जौर साहित्य काआरम्भ 
आदि शीर्षक दिए है । एक ओर उदाहरण डँ ° गणपति चन्दर गुप्त के इतिहास- 
ग्रन्थ का है जिसमें उन्होने लोकाध्रित, समाजाध्रित भौर धर्पाधित आदि पद्धतियां 
ग्रहण कर विभिन्न कालखण्डों का वर्गीकरण किथा है। वास्तव में लोक-साहित्य 
ओौर लोक-रुचि की ओर ध्यान जाने से साहिव्येतिहास के काल-विभाजन में एक्‌ 
नया आयाम जुड़ गया है । अव साहित्येतिहास को केवल शिक्षाविदों तक ही 
सीमित नहीं रवा ज। सकता । आधृनिक काल' को पूर्व-भारतेन्दु काल, भा रतनु 
काल, द्विवेदी काल, छायावादी-रहस्यवादी काल" आदि विभिन्न काल-वण्डों मे 
विभाजित किए जाने के साथ-साथ उसे श्रारम्भिक', "मध्य" ओर (नवीन इन 
सामान्य तीन काल-खण्डों मे भी विभक्त किया गया है । किन्तु निष्कषं रूपमे 
यही कहा जा सकता है कि विभिन्न इतिहास-ग्रन्थों मे काल-विभाजन ओर नाम- 
करण-सम्बन्धी अपनी-अपनी गलत या सही विशिष्टताओं के रहते हए भी वही 
नाम, कुछ हेर-फेर के साथ, प्रचलित हैँ जो स्प्रथम ग्रियसंन ने रखे थ--अर्थात्‌ 
वीरगाथा काल (याफिर आदि काल), भक्ति काल, रीति काल ओौर आधुनिक 
काल । इन्हीं मून कालों के विभाजन, उपविभाजन या तो साहित्यकारो के नामों 
के आधार पर या प्रवृत्ति विशेष के आधार पर या राजनीति के आधार पर 
(स्वतन्त्रता काल) किए गण्‌ है। कालों के विभाजन या नामकरण के सम्बन्ध में 
यदि नवीनता मिलती है तो वह्‌ रूस के कम्युनिस्ट हिन्दी-प्रेमियों के दृष्टिकोण मं 
मिलती है ओर जिसकी ओर पी संकेत किया जा चुका हे। 
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बहुत दिनो तक हिन्दी साहित्य की धारा अबाध गति से प्रवाहित होती रही, किन्तु 
उसके जन्म, विकास ओर विस्तार के सम्बन्ध मे बहुत दिनों तक कोई प्रयासन 
हज । अपभ्रंश काल ओर हिन्दी के निर्माण-काल (पुरानी हिन्दी) (लगभग ६४३ 
ई०) से लेकर ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य तक हिन्दी साहित्य की 
सामभ्री विख री पड़ी रही जौर उसके संग्रह तथा सुसम्बद्ध इतिष्ास-प्रणयन की 
ओर किसी काध्यानन गया। कुष कवियों ने अपने पूरववर्ती कवियों का उल्लेख 
अवश्य किया है (चंद, जायसी, सूदन भादि कु कवियों दवारा अपने पूरववर्ती 
कवियों का उल्लेख), अथवा कुठ कवियों ने अपनी रचनाओं में स्वदेश-व्णन ओौर 
रचना-काल प्रस्तुत किया है, अथवा, उदारहणाथे, नाभादास कृत 'भक्तमाल' मे 
कवियों मौर भक्तों का उल्लेख हुआ है या गोकरुलनाथ कृत कही जाने वाली 
वार्ता (८४ ओर २५२ वैष्णवन की वार्ता) में वैष्णव मागं मे दीक्षित वैष्णवों के 
जीवन-चरित्र ओर रचनाओं के कुछ उदाहरण आदि मिलते है । किन्तु इहं 
व्यवितगत प्रयासकेरूपसें ही ग्रहण किया जाता रहा है। वे साहित्य के समग्र 
रूप कौ ओर हमारा ध्यान आङ्ृष्ट नहीं करते ओर न हम इन्दं साहिव्येतिहास कहं 
सकते हं । इसके अतिरिक्त उनमें कवियों का उल्लेख धामिक भावना से प्रेरित 
होकर किया गया है, न कि व्यक्तित्व ओर कवित्व के आधार पर । उनसे साहित्य 
को प्रगति, प्रवृत्तियों ओौर विचारों का परिचय प्राप्त नहीं होता। ईसा की 
उन्नीसवीं शताब्दी मे लल्लूलाल, शिवप्रसाद सितारे-हिन्द, भारतेन्दु हरिश्चन् 
आदि ने भाषा के सम्बन्ध में अवश्य कुछ लिखा, किन्तु साहित्य के इतिहास के 
सम्बन्ध मेवे कुषछठन दे सके। इस प्रकार ईसा की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग 
मध्य तक एसी सामग्री तो मिलती है जिससे इतिहास-लेखन में सहायता प्रा त 
होती है, किन्तु साहित्य की क्रमागत प्रवृत्तियों, विचारधाराओं, कवि-विवरणौ 
का इतिहास नहीं मिलता । इतिहास भपने व्यापक, किन्तु साधारण रूपमे, प्रत्येक 
परिवतेन-क्रिया का विश्लेषण प्रस्तुत करता है । संसार मे स्थिर या अपरिवतंनः 
शील कुछ भी नहीं है । हमारा समाज, हमारी संस्थाएं आदि सभी परिवतंनशील 
हे । यह्‌ परिवतंन स्वयं, अलक्षित रूप मे, होता रहता है । मनुष्य परिवतित परि- 
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स्थितियों के अनुकल व्यवहार करने की चेष्टा करतादहै। परिवतेन की यही 
अनिवार्यं प्रक्रिया साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति आदिमे काम करती रहती है । 
इसीलिए एक विशेष प्रकार के साहित्य के अध्ययन के लिए उसके पीछे कायं कर 
रही सामाजिक, धामिक, आर्थिक आदि शक्तियों का अध्ययन करना पड़ता 
है । सादहिव्येतिहास की रचना करनेके लिए इस प्रकारका अध्ययन आवश्यक 
हो जाता है। इधर कुछ दिनों से इस सम्बन्ध में वेज्ञानिक ढंग के प्रयास होने 
लगे ह । 

अन्य साहित्येतिहासों की भांति, हिन्दी सादहित्यका इतिहास लिखने में 
सहायक सामग्री दो प्रकार की है (१) अन्तरग, ओौर (२) वहिरंग । अन्तरंग 
सामग्री से तात्पयं है-- स्वयं कवि की रचना, स्वयं कवि द्वारा अपने या अपने वंश 
के सम्बन्ध में, अपने आश्रयदाता भादि के सम्बन्ध में, अपने म्रन्थ ओर उसकी 
रचना-तिथि के सम्बन्ध मे, अपने पूवेवर्ती या समकालीन कवियों के सम्बन्ध मे, 
आत्म-निवेदन के रूप मे, अपनी रचनाओं के संग्रह तथा सम्पादन आदि के सम्बन्ध 
मे उल्लेख । वहि रंग सामग्री वह सामग्री होती है जो स्वयं कवि द्वारा नहीं, वरन्‌ 
अन्य व्यक्तियों द्वारा कवि के संग्रह्‌, वार्ता, जीवनियां (जसे, तुलसी के सम्बन्धमें 
बाबा वेणीमाधवदास दारा विरचित गोसादं चरितः) अथवा आधुनिक ढंगसे 
किया गया खोज-कायं, साहित्येतिहास आदि । यद्यपि अन्तरंग सामग्री का भी 
वैज्ञानिक रीति से परीक्षण-विश्लेषण करना पड जाताहै, तो भी बहिरंग सामभ्री 
की अवेक्षा अन्तरंग सामग्री अधिक प्रामाणिक मानी जातीदहै, क्योकि वह स्वयं 
कृवि द्वारा दी गई सामग्री है। 

हिन्दी साहित्य कौ अन्तरंग सामग्री संकलित करने के सम्बन्ध में सवसे पहला 
व्रयास बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी (१७८४ ई०) ने किया था । इस सोसाइटी 
करी स्थापना सर विलियम जोन्सको प्ररणासे हुई थी। मूल ग्रन्थों की खोज 
के फलस्वरूप उन्होने एक ग्रन्थ-माला प्रकाशित करने की योजना बनाई थी 
जिसके अन्तत अनेक संस्कृत ओर हिन्दी के ग्रन्थों का पता चला । १८६३ ई° 
तँ काशी नागरी प्रचारिणी सभा स्थापित हुई ओर १८९६६ ई० से उसने मौलिक 
ग्रन्थों की खोज शुरू की । इस खोज को ग्यारह से अधिक रिपोटे प्रकाशित हो चुकी 
है। प्रारम्भे छह रिपौट तो वापिक ह इसके बाद तीन-तीन वषं की जिल्दे 
निकलीं (जैसे, १९०९-१९००, १९०६-१९११, १६११-१९१५ आदि) । खेद है 
किं इन उपयोगी रिपोर्ट का धीरे-धीरे प्रकाशन बन्द हो गया । इस समय नागरी 
प्रचारिणी सभाकारूप ही बदल गया है । इन रिपोर्ट मे खोज-सामग्री अर्थात्‌ मूल 
ग्रन्थो के सम्बन्ध में सुचनाएं सम्मिलित रहती थीं । किन्तु यह्‌ खोज-कायं समस्त 
दिन्दी-भाषीक्षेत्रमे न हो सका । राजस्थान, पंजाब ओर तत्कालीन संयुक्त 
प्रान्त (भव उत्तर प्रदेश) के कुछ स्थानो पर ही खौजं हु । अतः इन रिपीर्टो से 
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प्राप्त जानकारी अधूरी है । दूसरी कठिनाई यह्‌ है कि इन जिल्दों मे केवल सूचना 
टै । वह सव सामग्री एक स्थान पर उपलब्ध नहीं कराई जा सकी! तोभी इन 
खोज-रिपो्टां के आधार पर “मिश्चवन्धु-विनोद' जंसे इतिहास-ग्रन्थ लिखे जा सके । 

अन्तरंग सामग्री को खोज का कायं राजस्थान में भी प्रारम्भ हुआ ओर कनल 
जस्स टोंड (१७८२ ई०-१८३५ ई०) ने सरकारी कामकाज के अतिरिक्त ठेति- 
हासिक शोध की दुष्ट से अनेकं ग्रन्थो, शिलालेखों, तास्रपत्रो, सिव्कों आदिका 
संग्रह्‌ किया । पृथ्वी राज रासो", “खंमाण रासो", (हम्मीर रासो", “रतन रासो, 
'विजयविलास', “सूयप्रकाश', (जगतविलास' आदि हिन्दी डिगल के म्रन्थोंकी 
खोज की । अपने अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप उपलब्ध खोज-सामम्री के आधार 
पर उन्टोने एनल्स एंड एटि क्विटीज् आंव राजस्थान' णीषंक इतिहास-ग्रन्थ का 
निर्माण किया जो दो खण्डों में प्रकाशित हुआ-- पहला खण्ड १८२६ ई० मे, दूसरा 
१८३२ ई० में । राजस्थान के इतिहासकी दृष्टिसे टांड का यह ग्रन्थ अत्यन्त 
महत्वपूणे है । तत्यश्चात्‌ कविराजा श्यामलदान (१८३६-१८६४) ने अपने 
प्रसिद्ध इतिहास-ग्रन्थ वीर विनोदः को रचना के सम्बन्ध में हिन्दी, डिगल आदि 
के अनेक प्राचीन हृस्तलिखित ग्रन्थो का संग्रह किथाजो वहां के सरस्वती भण्डारः 
ओर सज्जन-वाणी-विलास' में सुरक्षित हैँ। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
(१८५३-१९३१) को वंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने पहले संस्कृत-ग्रन्थो कौ 
खोज का काये सौपाथा। १६०९ में उक्त सोसाइटी ने उन्हं डिगल भाषाक 
ग्रन्थों के अनुसन्धान का कायं भी सौपा जिसका पूरा विवरण "एलापा०9४ 
रल) 0 {16 00211611 [7 64761 2 1438. 01 38916 (रागााल्‌€इ' 
मे प्रकाशित हुआ । यही काये आगे चल कर डां०° टसीटरी द्वारा सस्पन्न हुआ । 
फिर १६१४मे डां० ग्रियसंन की सिफारिश पर वंगाल कौ एशियाटिक सोसाइटी 
ने इटली निवासी डँ० एल० पी° टैसीटरी (१८८८-१६९१८) को डिगल भाषा 
के ग्रन्थों की खोज के लिए भारतवषं बुलाया । उन्होने जोधपुर ओौर बीकानेर 
रियासतों मे खोज कर गल साहित्य ओर राजस्थान के इतिहास पर प्रचुर 
प्रकाश डाला । हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज के अतिरिक्त उन्होने गल कै कुठ 
रन्यो का सम्पादन किया जौर अनेक हस्तलिखित प्रतियों के विवरण तयार करिए 
जो बंगाल की एशियारिक सोसाइटी द्वारां तीन भागो मेँ प्रकाशित हए । उनके 
द्वारा सम्पादित ग्रन्थो के नाम है :--छंद राउ जैतसी रउ, वचनिका राठोड 
रतन सिह जी री महेसदासोत री" ओौर विलि क्रिसनं रुक्मणी री" । इन ग्रन्थों की 
भूमिकाओं से टेसीटरी की विद्वत्ता का परिचय त्रात्त होता है । वास्तव मे कनल 
रोड ओर ड० ठैसीटरी इन दो विदेशी विद्वानौ के अथक परिश्रम ५ ही परिणाम 
है कि आज गल साहित्य को साहित्यिक, एतिहासिक ओर भाषावन्ञानिक दृष्टि 
से गौरव प्राप्त हुआ है। मुंशी देवीप्रसाद मुंसिक़् (१०४७-१९९१ ) ने सरकारी 
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नौकरी करते हए “कविरतनमाला', “महिला-मृदुवाणी", 'राज-रसनामृत' ओर 
“राजस्थान में हिन्दी पृस्तकों की खोज' एेसे चार ग्रन्थ प्रकाशित किए जिनसे 
हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने में सहायता प्राप्त होती है । इन विद्र नोंके 
अतिरिक्त राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, संग्रह्‌, सम्पादन ओर 
राजस्थान के इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थो का प्रणयन करने की दृष्टि से रामनारायण 
दूगड़ (१८४९-१९३१), भूरसिह शेखावत (१८६२-१९३२), सूर्यकरण पारीक 
(१९०२-१६३६), रामकणं आसोपा (१८५७), गौरीशंकर हीराचन्द ओक्ञा 
(१८६३), पुरोहित हरिनारायण (१८६४) विषवेश्वरनाथ रेउ (१८९०), 
नरोत्तम स्वामी (१९०४), अगरचंद नाहटा (१६१०) आदि अन्य अनेक विद्वान्‌ 
विद्या-प्रेमियों ने राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज ओर संग्रह्‌ का महत्व- 
पूणं कार्यं किया है जिसका परिचय श्री मोतीलाल मेनारसियाने दिया । स्वयं 
उनका "राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थो की खोज' (प्रथम भाग १६९४२ 
म प्रकाशित) इस दिशा मे एक महत्वपुणं कायं है । उससे तथा अन्य उपर्युक्त 
प्रयासों से राजस्थान के डिगल साहित्य, पिगल साहित्य, जैन साहित्य ओौर लोक 
साहित्य विषयक खोज-कायं का अच्छा परिचय मिलता हे। 

इसके अतिरिक्त विहार, मध्य प्रदेश ओर पंजावमें भी हस्तलिखित ग्रन्थों 
की खोज ओर संग्रह के प्रयास हए हैँ । किन्तु अधिकांशतः ये प्रयास व्यक्तिगत 
प्रयासों के रूप मे रहे, किसी सुसम्बद्ध योजना के रूप में नहीं । उदाहरणाथे, 
राहुल साङ्व्यायन प्राचीन हिन्दी की अनेक पोथियां तिन्बत से लाए । पंजावमे 
गुरमुखी मे लिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज ओौर संपादन कौ दृष्टि से कुरुक्षेत्र मूनि- 
वर्षिटी कै प्रोफ़सर डां° जयभगवान गोयल का महत्वपूर्णं योगदान है । उनके 
प्रयास के फलस्वरूप हिन्दी साहित्य के इतिहास में नए पृष्ठ जड जाते है---विशेष 
खूप से रीति कालमें। इसी प्रकार स्वामी प्राणनाथ के ओौर उनके सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों के प्रकाश में आ जाने से प्रस्तुत लेखक ने अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास 
मं "मध्य क(ल की पाँचवीं भक्तिधारा-प्रणामी साहित्य' शीषेक अध्याय जोड़ा हे । 

प्राचीन हस्तलिचित ग्रन्थों कौ खोज ओर संग्रह की दुष्टिसे हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ओर हिन्दस्तानी एकेडमी का कोई विशेष योगदान नहीं रहा । 

अन्तरंग सामग्री की खोज के अतिरिक्त उसका संग्रह भी साहित्येतिहास के 
लिए महत्वपूर्णं कायं है । अभी तक भारतवषं मे कोई एेसा केन्द्रीय स्थान नहीं हे 
जहाँ हस्तलिखित या मुद्रित प्रतियों का अवलोकन किथा जासके। नागरी 
व्रचारिणी सभा ओर हिन्दी साहित्य सम्मेलन में थोडी-सी प्रतिं हे । हिन्दी 
साहित्य की अन्तरंग सामग्री अभी विखरी पड़ी है । पिछली देशी रियासतों के 
राजकीय पृस्तकालयो, राजा-पहाराजाओं के व्यक्तिगत पुस्तकालयों ओर अनेक 
पुस्तक-भण्डारों मे बहुमूल्य सा मग्री दबी पड़ी है । उसका समुचित उपयोग नहीं 
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हो रहा । १६बवीं शताब्दी ओर २०वीं शताब्दी के अनेक वर्षो तक प्रत्येक मृद्रित 
पुस्तक की कुछ मुद्रित प्र तिया जिलाधीश को दी जाती थीं ओौर एसी पुस्तके एक 
स्थान पर सुरक्षित रखी जाती थीं भौर गजट . मे उनकी विज्ञप्ति प्रकाशित होती 
थी । अवर ठेसान होने के कारण मुद्रित पुस्तकों के सम्बन्ध में सूचनां अपूणं रह 
जाती है । हिन्दी की हस्तलिखित पौधियों ओर मुद्रित पुस्तकों का संग्रह भारतवषं 
की अपेक्षा यूरोप में कहीं अच्छा ओर व्यवस्थित ढंग से है--भले ही वहां महत्व- 
पूर्णं पोथियों ओौर मुद्रित पुस्तकों की संख्या बहुत अधिक न हो । तासी के ग्रन्थ में 
एेसे अनेक संकेत मिलते दै । स्वतन्त्र भारत को सरकार को चाहिए कि वह पिछली 
देणी रियासतों के पुस्तकालयो, पुस्तक-भण्डारों, मठो, सावंजनिक पुस्तकालयों, 
निजी संग्रहो आदि से पोथियाँ लेकर किसी एक केन्द्रीय स्थान पर उन्हें सुरक्षित 
रखने की व्यवस्था करे, वैज्ञानिक रीतिसे उनके केटेलांग तयार कराए भौर 
हिन्दी साहित्य के विद्याथियों को उन पोथियों का अध्ययन करने को सुविधा 
प्रदान करे । इतना न हो सके तो कम-से-कम इन सभी संग्रहं के कंटेलाग मुद्रित 
कराकर हिन्दी साहित्य के विद्याथियों को उन्हे उपलब्ध कराए । 

तीसरा कायं इस उपलब्ध सामग्री का वैज्ञानिक सम्पादन है । हिन्दी साहित्य 
थका सम्पादन अभी तक ठीक ढंगसे नहीं हो सका। स्व० डां 
माताप्रसाद गुप्त ओौ र स्व° डा वासुदेवशरण अग्रवाल ने इस क्षेत्र में श्लाघनीय 
कायं अवश्य किया था, किन्तु उनके बाद इस कायं की कोई उल्लेखनीय प्रगति 
तहीं हो सकी । वैज्ञानिक सम्पादन से तात्पयं है कवि या लेखक की मूल रचना तक 
पहुंचना । नागरी प्रचारिणी सना, हिन्दी साहित्य सम्मेलन ओर कुछ विद्वानों ने 
व्यदितगत रूप में कु ग्रन्थों का, विशेषतः जायसी, सुर, तुलसी ओर विहारी के 
ग्रन्थों का संपादन अवश्य कराया है, किन्तु वे आदशे सम्पादन नहीं माने जाते । उनके 
मभ्री का उपयोग नहीं किया गया ओरन मूलरूप तक 


के प्रमुख ग्र 


सम्पादन मे प्यप्तिसा 


पहुंचने का ही प्रयत्न किया गया हे । | 
मतएव प्रत्येक दुष्टिसे हिन्दी साहित्य कौ अन्तरग सामग्री का विधिवत्‌ अध्य 


यन करने मे अनेक ` कठिनादयां दै । कठिनादइयो के रहते हए भी उच्च श्रेणी का 
साहित्य प्रकाशमे आ चुका है । अंतरंग सामभ्री ही अधिक विश्वसनीय मानी जाती 
है क्योकि वह्‌ स्वयं कवि की दौ हई होती है । अंतरंग सामग्री के अन्तगेत कवियों 
द्वारा दी गई अपनी रचनाओं को तिथियों (उदा०, तुलसी द्वारा दी गई “मानस 
की रचना-तिथि), अपने जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के उल्लेख (उदा०, तुलसी 
द्वारा 'कवितावली' मे अपने जीवन से सम्बन्धित कृछठ बातों का उल्लेख), अपना 
नाम ओर अपनी वंश-परम्पस, अपने समय के शासक या आश्रयदाता के उल्लेख, 
अपने पूवंवर्ती या समकालीन कवियों के उल्लेख (उदा०, जायसी कत 'पञयावत' 
मे), देण-काल-व्रातावरण करे उल्लेख (उदा०, भारतेन्दु कत भारत-दुदशा या 


कि 
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श्रेम-जोगिनी' मे) से साहित्येतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है । 
अन्तरग सामत्री के अतिरिक्त बहिरग या बाह्य सामग्री वह्‌ सामग्री जो 
स्वयं मौलिक साहित्य से उपलब्ध न होकर दूसरे लोगों द्वारा कवि या उसकी कृति 
आदि के विषय में लिखे गए लेखों या ग्रन्थों से मिलती है। यह उतनी प्रामाणिक 
नहीं होती जितनी अंतरंग सामग्री होती है। जिस बहि्रंग सामग्री से साहित्ये 
तिहास्च लिखने मे सहायता प्राप्त होती है उसके अन्तर्गत गोकूलनाथ कृत कही 
जाने वाली ८४ ओर २५२ वेष्णवन की वार्ता (१५६८ ई० के लगभग), 
नाभादास कृत ^भक्तमालः' (१५८१५ ई०), बाबा वेणीमाधवदासः कृत गोसाई 
चरित", (१६३० ई ०), धुत्रदास कृत (भक्तनामावली' (१६४१ ई०), भारतेन 
कृत “उत्त राद्धं भक्तमाल' (१८७७ ई० ), राधाचरण गोस्वामी कृत 'नवभक्त- 
मालः (१८८६ ई०) आदि अनेक ग्रन्थो का उदाहुरणस्वरूप उल्लेख क्रिया जा 
सकता है । वार्तां से पृष्टिमागं के अनुयाधियों के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूणं 
तथ्य ज्ञात होते है । ^भक्तमालः' से १०८ भक्तों की धामिक विशेषताएँ प्राप्त होती 
है, गोसाईं चरित, से गोस्वामी तुलसीदास कौ जीवनी से सम्बन्धित तथ्य प्रकाण 
मे आते हँ, भक्तनामावली' मे ११६ भक्तों का उल्लेख मिलता है। वहिरंग 
सामग्री के अन्तगेत कवियों को रचनाओं के संग्रहो की गणनाभी की जाती है। 
उदा० के लिए कविमाला संग्रह'(१६६१), कालिदास कृत हजारा' (१७१८०), 
दलपत्तिराय वंशीधर कृत “अलंकार-रत्नाकर' (१७३१५ के लगभग), प्रवीण कवि 
दवारा संगृहीत 'सारसंग्रह' (१७४३ ई०), बलदेव कवि कृत 'सत्कविगिरा विलास 
(१७४६ ई३०)/ सृद्रवासिह कृत "विद्रन्मोद तरंगिणी' (१८१७ ई०), कृष्णानन्द 
व्यासदेव कृत (राग साग रोद्‌भव' जौर "राग कल्पद्रुम" (१८४३ ई०), सरदार कवि 
कृत शुंगा रसग्रह (१८४८ ई०), भारतेन्दुं कृत "सुन्दरी तिलकः (१८६६ ई०), 
श्यामसुन्द रदास कत "हिन्दी-कोविद-रत्नमाला' (१-३ भाग, १६०९-१४ ई० ), 
रामनरेण त्रिपाठी कृत (कविता कौमदी" (४ भाग, १६२२-१९२४ ई० ), वियोगी 
हरि कृत श्रजमाधुरी-सार (१६२३ ई०) आदि के नाम लिए जा सकते हैँ । इन 
संग्रहो से अनेक रचनाएं ही उपलब्ध नहीं होती वरन्‌ उनसे कवियों के समय का 
भी ज्ञान हौ जाताहै, क्योकि कोई भी कवि यातो संग्रहकर्तासे पहले रहा होगा या 
उसका समकालीन रहा होगा । साहित्येतिहास की रचना करते समय बह्रिग 
सामग्री कौ प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता का प्रए्न अवश्य उठता है) वाद्य 
साक्ष्य के अन्तगेत मानी जाने वाली सामग्रीका एक महत्वपूणे रूप आधुनिक है 
जिसका सूत्रपात १८३६-४७ ई०मेंफरांसीसी लेखक गार्साद तासी द्वारा पर्वा 
ल्लिखित ग्रन्थ कै प्रकाणनसे होता है ओर जिसकी परम्परा अक्षुण्ण बनी हुई है । 
आश्रुनिक प्रणाली के अनुसार रचित विष्व-कोश या अन्य प्रकार के सन्दर्भ-गरन्थों 
कणे गणना भी बह्रिग सामग्री के अन्तगेत की जाती है। 





हिन्दी साहिव्येतिहास-नेखन की सामग्री १३१५ 


हिन्दी साहित्य की इस अन्तरंग ओर बहिरंग सामग्री से हमारे साहित्य, 
हमारे देश ओर हमारे जीवन की अनेक विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता हे ।ये 
विशेषताणं सास्छत्तिक, धाक, सामाजिक, सम्प्रदायिक ओर एतिहासिक है।वे 
आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक आचार-विचारोंसे सम्बन्धित भी है-यदयपि 
सुकाव अध्यात्म की ओर ही अधिक पाया जाताहे। धमं के नाम पर साम्प्रदायिक 
ओर श्ुंगारी दोनों प्रकार की रचनाएँ हई । साथ ही रहस्यमयी उक्तियां भौ 


व्यक्त हई । केवल आधुनिक काल को छोड़ कर वस्तुगत णेली को प्रमुखता रही । 


सबसे वड़ी बात यह सामने आतीं है कि भारतीय सास्छृतिक परम्परा के अनुरूप 
हिन्दी साहित्य मे भी विरोधी तत्त्वों के बीच समन्वय की भावना दृष्टिगोचर 
होती है- वह भी विजातीय शासनों के युग-में । हिन्दी साहित्य ने इतिहास की 
भी यथेष्ट मात्रामें रक्षा की है--विशेषतः राजस्थानी या डिगल साहित्यने। 
उनसे एेतिहासिक व्यक्तियों ओौर घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है । व्यक, काम- 
शास्त्र, संगीत, ज्योतिष आदि विविध उपयोगी ओौर कलात्मके विषयों से 
सम्बन्धित रचनाभों का भी हिन्दी मे अभाव नहीं रहा | हिन्दी साहित्य के इति- 
हास के सम्बन्ध में यह वात सदैव स्मरण रखने कौ है कि हिन्दी साहित्य के जन्म 
के समय एक ओर तो संस्कत साहित्य कौ पृष्ट परम्पराका छत हो चुकाथा 
ओर उसके प्रभावान्तगैत हिन्दी साहित्य का क्षेत्र बहुत कुष संकुचित हो गया 
ओर उसका स्वाभाविक विकासन हो सका। हिन्दी के कवियों ने संस्कृत को 
इसी हासोन्मुखी परम्परा का अनुसरण किया । दूसरी ओर हिन्दी साहित्य का 
१९४७ तक का सम्पूणं युग॒राजनीतिक अशान्ति, धार्मिक उथल-पुथल, ओौर 
पराधीनता का युग रहा है । विदेशी संस्कृतियों के आगमन से साहित्य के विषय, 
भाषा, शैली, शब्द-भण्डार, वाक्य-रचना आदि पर प्रचुर मात्रा में प्रभाव 
पड़ा ओर पड़ रहा है । इसलिए हिन्दी कौ विविध विधाओं का रूप प्राचीन 
(भारतीय) ओर नवीन (पाश्चात्य) का अद्भूत मिश्रण है। हिन्दी भाषा भौर 
साहित्य का "्यक्तित्व' यही मिला-जुला खूप ह । 

किन्तु हिन्दी साहित्य मेँ अभी एेसे अनेक स्थल है जिनके विषय में शंका 
बनी हई है । आदि काल के अनेक ग्रन्थो की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह 
बना हज है, तुलसी-सूर जसे महान्‌ कवियों कौ जीवनियो का प्रामाणिक रूप 
नहीं मिलता, अनेक कवियों के समय ओौर उनकी 9 की रचना-तिथिां 
निष्वत रूप से ज्ञात नहीं है । यहाँ तक कि कुछ कवियों द्वारा अपनी रचनाओं 
की तिथियों गौर वारो (दिनों) मँ ज्योतिष-गणन के अनुसार तालमेल नहीं 
वैता । इस अनिष्वितता के मूल मेँ भारतीय जीवन का अपाथिव दृष्टिकोण है 
जिसके कारण कवियों नेन तो इतिहास की भौर भधिक ध्यान दिया आरन 


अपने जीवन-संम्बन्ध्री तथ्यों की ओर। प्राचीन कालमेंजो कुछ लिखा गया उसमें 
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या तोधा मक दुष्टिकोण प्रमुख हो गया है या उसमे अत्िरंजना से कामलिया गया 
है । आधुनिक काल का वंज्ञानिक ओर संतुलित दृष्टिकोण पिछले कालों मे नहीं 
मिलता । जिन कवियों ने अपने सम्बन्धमे कहा है वहु बहुत कम है। टीक-टीक 
तिथियां न मिलने से काल-विभाजन मे कठिनाई पडती है । राजनीतिक उथल- 
पुथल ओर प्राचीन वस्तुओं को सुरक्षित न रखने को हमारी प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
हिन्दी साहित्य को काफ़ो सामग्री नष्टभीहो चूकी है। 
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हिन्दी साहित्य की जिस पूर्वोल्लिखित अन्तरंग ओौर बहिरंग सामग्री के आधार पर 
जो इतिहास-ग्रन्थ लिखे गए उनमें गार्सां द तासी का पूर्वोल्लिखित इतिहासःग्रन्थ 
सर्वप्रथम ग्रन्थ है । पचे यह बताया जा चुका है कि इस ग्रन्थमं न तो काल-विभाजन 
हे ओर न साहित्यिक प्रवृत्तियों का निरूपण । उन्होने वणे-क्रम से कवियों का 
उल्लेख किया है । एेसा उन्होने कुछ एेसी कठिनाइयो के कारण किया जिनका 
उल्लेख प्रस्तुत पुस्तक मं 'काल-विभाजन' पर विचार करते समय कियाजा चुका 
हे । तो भी प्रथम संस्करण की दूस री जिल्द (१८४७) में हिन्दी रचनाओं का जौ 
स्थूल वर्गीकरण किया है उससे यह स्पष्ट हो जाताहैकिवे साहित्य की विविध 
प्रवृत्तियों से परिचित थे। हिन्दी-रचनाओं को उन्होने चार भागो मे विभाजित 
किया है--(१) आख्यान (लोकप्रिय परम्पराओं से सम्बन्धित पद्यबद्ध कहानी- 
किस्से), (२) आदि काव्य (जसे, रामायण), (३) इतिहास (एेतिहासिक-पौराणिक 
परम्पराओं से सम्बद्ध गाथाएे, जैसे सहाभारत या जन्य पचवद्ध इतिहास), (४) 
काव्य (किसी भी प्रकार की छोटी-छोटी काव्यरचना) । तीसरे भाग में उन्होने 
पद्य-मिश्रित गद्य की कहानियां भी रखी है-- विशेषतः तैतिक कहानियो के संग्रह्‌, 
जैसे, "तोता कहानी, "सिहासन-बत्तीसी , 'वैताल-पचीसी' आदि । पद्य मे प्रधान 
हिन्दी-रचनाओं का वर्गीकरण उन्होने इस प्रकार किया है--अभंग (एक चरण 
विशेष में रचित गीत्ति कविता), आल्हा, कड़च! (उत्साहवद्धेक युद्ध-गान), कवित्त 
या कविता (चार पंक्तिथोंकी छोटी कविता), कहरवा, मलार, कुण्डल्या वा 
कुण्डर्या, गाली, गीत, गुज्जरी (एक रागिनी) 
विभिन्न प्रकार से गाई जाने वाली कविता--खियाल, तराना, सरगम ओर 


तिरवत), चरणाकुल (विभिन्न पंवितयों मे कविता), चुटकुला, जगत वणेन, 
सूलना, दोहा, बधावा, मंगल, स्तुति आदि । तासी ने कवियों ओर लेखकों की 
जीवनियों तथा ग्रन्थों पर अधिक ध्यान दिया है। साथही 2 ओर विष्लेषण 
भी है । म्रन्थ के दोनों संस्करणों की प्रत्येक जिल्द के अन्त में परिशिष्ट ओर लेखकों 
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तथा ग्रन्थों कौ अनुक्रमणिकाएं हँ । यह परिशिष्ट देने की प्रवृत्ति प्रियसंन ओर 
मिश्चवन्धु मे भी दृष्टिगोचर होती है । क्योकि तासी भारतवषं नहीं आए थे, लंदन 
ओर पेरिस में वेठ कर उन्होने अपने ग्रन्थ का निर्माण किया, इसलिए उनके म्रन्थ 
मे द्रो, विशेषतः यु रोपियनों, दवारा दिए कथनो ओर विवरणों का आश्रय अधिक 
लिया गया हे । एसा नहीं है किं उन्होने मूल ग्रन्थों का अध्ययन ही नहीं किया धा। 
सभी उपलन्घ ग्रन्थों का उन्होने अवलोकन कर अपने स्वतन्त्र निष्कषं भी निकाले । 
तो भी विदेण में वंठे रहने के कारण दूसरों के मतों भौर कथनों का आश्रय ग्रहृण 
करना अनिवायं था । इसीलिए अनेक स्थलों पर उनके द्वारा दी गर्ह्‌ तिथियाँ, ्रन्थ- 
नामावली, विश्लेषण आदि भ्रामक भी हैँ । उन्हे ग्रहण करते समय सावधानी भौर 
सतकंता कौ आवश्यकता है । तो भी इस इतिहास-प्रन्य मेँ कवियों ओर लेखकों की 
जीवनियों ओर कृतियों के सम्बन्ध मे अनेक महृत्वपूणं सूचनाएँ हैँ । मूरोपके 
विभिन्न पुस्तकालयो मे सुरक्षित एेसे हस्तलिखित एवं मृद्धित ग्रन्थों के हवाले दिए 
गए हं जिनके परीक्षण से हिन्दी के अनेक अनमोल रत्न प्रकाण में आएँगे ओर 
सम्भवतः इतिहास पर भी नया प्रकाश पड़गा। कवीर, पीपा, नामदेव, तुलसी, 
सूर, जायसी, लल्लूलाल आदि के सम्बन्धमें तासीद्टारा दी गई सामग्री ओर 
तिथियों कै परोक्षण कौ नितान्त आवश्यकता है । उदाहरणार्थं, जायसी कृत 
कन्हावत' (१९८९१ मेँ प्रकाशित जौर डा० शिवसहाय पाठक द्वारा सम्पादित) के 
प्रकाशन में तासी के इतिहास-ग्रन्थ का महत्वपुणं योग है । जायसी के सम्बन्ध में 
तासी ने यह भी लिखा है-- "जिन्हें जायसी-दास भी कहा जाता है जो उनके हिन्दू 
से इस्लाम धर्मानुयायी बनने कौ ओर संकेत करता प्रतीत होता है ।' तासी के इस 
कथन का परीक्षण होना चाहिए । यह तौ केवल एक उदाहरण है । उनके ग्रन्थ में 
एेसी सामग्री प्रचुर मात्रामें है जिसके परीक्षणसे नए तथ्योंका उद्घाटन हो 
सकता है । वास्तव में तासी के इस ग्रन्थ का पाद-टिप्पणियों सहित आलोचनात्मक 
अध्ययन अभी नहीं हृजा । सम्भवतः हिन्दी-भाषियों की फ़च भाषा-सम्बन्धी कठि- 
नाई इसका मूल कारण है। 
हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन की परम्परा मेँ महेशदत्त शुक्ल कृत (भाषा 
काव्य-संग्रह' (१८७२), कहानजी धमेर्सिह्‌ कृत क वित्त-रत्नाकरः (१८७३), माता- 
दीन मिश्च कृत "कवि रत्नाकर! (१८७६), शिवसिंह सेंगर कृत “शिवसिंह सरोजः 
(१८७७) आदि एसे कुठ अन्य ग्रन्थो का उल्लेख कर दिया जाता है । किन्तु, जैसा 
कि पचे कहा जा चुका है, ये ग्रन्थ अपने मे इतिहासःग्रन्थ नहीं हैँ । वे इतिहास 
लिखने में सहायक ग्रन्थ अवश्य हु । सहायक ग्रन्थों के रूपमे भी उनमें कवियों के 
जन्म-स्थान, उक्करषं-काल जादि के सम्बन्धमे जो सूचनां दी गई है उन्हें प्रामा- 
णिकता कौ कसौटी पर कसर कर ही ग्रहण किया जाना चाहिए । शिवसिंह सरोज' 
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के इस दृष्टि से तीन विभिन्न संशोधित संस्करण प्रकाशित हौ चुके है (१९२६ 
१९६६६, १९७०) । 

तासी को रचना के वाद दूसरा महत्वपूणं इतिहास-ग्रन्थ सर जांजं प्रियसंन 
करत "द मांडनं वनव्यूलिर लिट्‌रेचर आव दहिन्दुस्तान' (१८८६ में एशियाटिक 
सोसाइटी, ५७ पाकं स्टीट, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित । १८८८ में वह्‌ जनंल भंव 
द एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल, भाग १, के विशेषांक के रूपमे प्रकाशित) 
विचारणीय है । इसका हिन्दी में अनुवाद हो चूका है । इस ग्रन्थ कौ रचना करते 
समय भ्रियसंन बंगाल में डिस्टिक्ट कलक्टर (जिलाधीश) थे ओर इसके वीज 
वियना में हुए इन्ट रनेशनल काप्रेस ओव ओरिणएटेलिस्ट्स के १८८६ अधिवेशन में 
“मेडीवल वनक्यिलर लिटरेचर आंव हिन्दुस्तान-- तुलसी के विशेष सन्दभं मे शीषेक 
पठित लेख वें निहित ये । उसमें ६५२ कवियों ओर लेखको का उल्लेख हुआ है । 
'वनक्यलर' शब्द का प्रयोग करने के कारण ग्रियसंन ने संस्कृत, प्राकृत, अरबी, 
फारसी ओौर उर्द्‌ साहित्यों पर भौर फिर कजरी वारहमासा आदि के रूप में लोक- 
साहित्य पर विचार नहीं किया। ग्रियसंन के अनुसार संस्कृत, पालि ओर प्राकृत 
साहित्यं का प्राच्यविद्याविगारदों ने काफी अध्ययन कर लिया था । नवविकसित 
आधुनिक भारतीय-आ्यं भाषाओं का अध्ययन करना कोई हैट नहीं थी । वे 
'वनक्यूलिर' साहित्य के अध्ययन को आगे बढ़ा हुजा कदम मानते थे । हेमचन्द्र 
(उत्कषं काल ११५०, मृ० ११७२) भौर चन्दबरदाई (मृ° ११६९३) को एक- 
द्‌सरे के समीप मान कर उन्होने 'मांडनं शब्द से चन्दबरदाई ओर उनके परवर्ती 
काल का योतन करायाहै। इस काल का साहित्य समृद्ध भी था । उसमे ललित 
साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण, छन्दशास्त्र, कोश, संस्छृत ग्रन्थो को टीका आदि 
कीरचनाभीहो चुकीथी ओर भारत के इतिहास-लेखन के लिए भी उसमें प्रचुर 
मात्रा में सामग्री उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त, ग्रियसंन के मतानुसार, संस्कृत, 
पालि, प्राकृत आदि साहित्य शिक्षित समुदाय के लिए थे जब कि नवविकसित 
आधुनिक भारतीय-आर्यं भाषा-साहित्य का जनसाधास्ण से सम्बन्ध था ओर उसमें 
प्रकृति कै प्रति नया दृष्टिकोण भी था। अरबी, फारसी ओर उर्द्‌ साहित्यों पर 
उन्होने इसलिए भी विचार नहीं किया क्योकि वे तासी के अध्ययन का विषय वन 
चुके थे । 'वनक्मिलिर' से उनका मतलब विभिन्न बोलियों, उपबोलियों सहित 
मारवाड़ी, हिन्दी ओर बिहारी है । "हिन्दुस्तान शब्द स उतका आशय जिस भूमि- 
भाग से है उसकी सीमां उन्होने इस प्रकार निर्धारित की सत ओर बगाल 
के निचले भूमि-भाग को छोड़ कर राजपूतान आर धू मे कोसी न्ध तक गंगा- 
यमुना की घाटिर्यां । यद्यपि भ्रियसंन का यहं दाव ै कि उन्होने ॥ लगभग सभी 
९५२ कविं ओर लेखकों की रचनाओं को पूणं या भाशिक खूप मे, या नमनौ के 
रूपमे, देवा था, तो भी, तासी भौर सेंगर के ग्रन्थों कौ भांति उनके ग्रन्थ में बहुत- 
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से कवियों भौर लेघकों के नाम जन्म-तिथि, निवासस्थान आदि के साथ अध्यायो 
के अन्तमं पूरक अंशके रूपमे अथवा "विविध" शीर्षक के अन्तगेत दिएगएदटँं। 
इसीलिए उन्होने अपने ग्रन्यको विधिवत्‌ लिखा गया साहित्येतिहास कहने में 
संकोच किया दहै। तो भी वह इतिहास तोहैही ओरजंसा कि पहले कहा जा 
चुका है उसकी सवे वड़ी विशेषता काल-विभाजन है जिसे थोड़े-बहुत शाब्दिकं 
हेरफेर के साय सभी परवर्ती छोटे-बड़ इतिहास-लेखकों ने ्रहण किया । इस दृष्टि 
से उनके ग्रन्थ का महत्व है । 

इसके अतिरिक्त उन्होने इतस्ततः बिखरी मौलिक सामग्री के आधार पर 
अपने स्वतन्त्र निष्कषं निकाले दँ । जरूरत पड़ने पर उन्होने विल्सन कृत "रिलीजस 
सेक्ट्स आंव द हिन्दरूज' ओर तासी के इतिहास-ग्रन्थ से अपने निष्कषं मिलाए ओर 
अपने समय तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रामाणिकता पर अधिक बल 
दिया । टांड कृत "राजस्थान" को उन्होने प्रामाणिक म्रन्थ मान कर उससे, शिवसिंह 
सरोज' (मुंशी नवलकिशोर द्वारा १८८३ में प्रकाशित उसके द्वितीय संस्करण) से 
ओर पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या से काफी सहायता लौ । कह्ने का 
तात्पर्यं यह्‌ है कि ्रियसंन ने तिथि, म्रन्थ आदि की प्रामाणिकता कीओर भरसक 
ध्यान दिया । आधुनिकतम खोजो के आधार पर उनकी प्रामाणिकता पर प्रष्न- 
सूचक चिह्व लग जाय, यह्‌ दुसरी बात है। तिथियों की दृष्टि से उन्होंने अपनी 
तिथियाँ दी हँ। णिवर्सिह्‌ सरोज' से ही ली गई तिथियां उन्होने 'इटेलिक्स' में 
रखी हँ । जिन अठारह ग्रन्थों का उन्होने अध्ययन किया उनकी सूची उन्होनेदेदी 
हे । 

इस इतिहास कौ एक ओर विशेषता यह है कि इसमें हिन्दी के अनेक पारि- 
भाषिक शब्दो के अंगरेजी रूपान्तर दिए गए हैँ-- यद्यपि कहीं-कहीं वे ठीक नहीं है, 
जसे वी भत्स' == {116 3581116 5116 । नखशिख, नायक-नाधिका-मेद आदि शब्द 
भी अंगरेजी माध्यम द्वारा विदेशियों को समज्ञाए गए हैं । 

कटने का तात्पयं यह है कि यद्यपि ग्रियर्सन को थोड़ी ही सामग्री प्राप्तथी 
जिसके आधार पर उन्होने कवियों ओर रचनाओं के विवरण प्रस्तुत किए, ओर 
यद्यपि उनके इतिहास में साहित्य को एक ही जीवन्त प्रवाह के रूपमे नहीं देखा 
गया (जो उस समय सम्भव नहीं था) ओर न उसमे विचार-प्रवाह की अविरल 
ओर अविच्छिन्न धारा को खोज निकालने का प्रयास किया गया दहै, तो भी उनके 
ग्रन्थ में सवत्र प्रामाणिकता ओर शोध (जसे, अनेक मैथिल कवियों के नए नाम) 
की ओर प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है ओर, फिर उसमें सर्वप्रथम उन शक्तियों ओर 
साधनों, इतिहास की बदलती हुई करवटों ओौर वैज्ञानिक आविष्कारों (रेल, तार, 
प्रेस) आदि की ओर ध्यान दिया गया ह जिनके फलस्वरूप युग-परिवतंन, फलतः 
साहित्य में परिवर्तन, उपस्थित हभ । उन्होने प्रत्येक गग की धड़कन पहुचानने 
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की, राजनीतिक ओर सामाजिक स्थितियों पर दृष्टिपात कर साहित्यिक प्रवृत्तिं 
उभारनेकीचेष्टाकीहै। इन सभी दष्ट्यों से यदि ग्रियसंन के इतिहास-ग्रन्थ को, 
नुटियों ओौर अभावों के रहते हृए भी, अंगरेजी मे लिखा हुआ इतिहास नाम से 
अभिहित किया जाने वाला सवंप्रथम ग्रन्थ कहा जाय तो अनुचित न होगा । 

पूर्वोट्लिखित एडविन ग्रीव्स ओर एफ० ई ० के अंगरेजी में लिखित इतिहास- 
ग्रन्थ हिन्दी साहित्य के इतिहास की केवल संक्षिप्तं रूपरेखा प्रस्तुत करते ह । उनमें 
न तो तासी जसी संग्रह-वृत्ति दुष्टिगोचर होती है ओर न ग्रियसंन जसी शोधपरक 
दुष्टि । उन्होने अपने समय तक उपलन्ध इतिहास-सम्बन्धी सामग्री का समुचित 
प्रयोग कर अपनी-अपनी रचनाणएे प्रस्तुत कं । 

जंसा कि पीले कहा जा चूका है, मिश्चबन्धु विनोद' हिन्दी मे लिखित पहला 
इतिहास-ग्रन्थ है जिसमें काल-विभाजन दिया गया है (अंगरेजी में सवप्रथम ग्रियसन 
दारा) । मिश्वबन्धु ने भ्रियसंन का ग्रन्थ अवश्य देखा था, यद्यपि काल-विभाजन 
अपने ढंग से किया है । स्वयं मिश्रबन्धु के अनुसार : “पहला संस्करण संवत्‌ १६७० 
मे निकला था । उस समय उसमें तीन भाग, १५९३ पृष्ठ तथा ३७५७ कवियों 
ओर लेखकों के विवरण थे। इनमें से ३०१२ के कथन समालोचनाओं तथा चक्रो 
मे थे, एवं शेष ७४५ वतमान लेखकों की एक सूची दे दी गई थी । दूसरे संस्करण 
मे चार भाग एवं ४१२, ५६६, ३६४ ओर ६६०, कुल २००५ पृष्ठ थे, जिनमें से 
७४५ लेखकों की उपर्युक्त सूची निकाल डाली गई थी । कुल मिलाकर ४५६१ 
कवियों जर लेखकों के विवरण समालोचनाओं तथा चक्रों में दिए गए थे। जव 
तक चतुथं भाग निकले, उसके पूवं ही प्रथम भाग का तृतीय संस्करण, सं° १६९५८९६ 
मे, निकल गया । प्रथम तीन भागों के द्वितीय संस्करण उसी बीच मे निकले । 
चौथा भाग एक नवीन ग्रन्थ है। इसकी प्रथमावृत्ति सं० १६६१ में निकली । 
इसका प्रायः सव मसाला नवीन है, अर्थात्‌ अन्य ग्रन्थों से न लिया जाकर जांच से 
प्राप्त किया गया है । ` ` यह्‌ भाग सं° १६४५ से १६९० तक चलता है 1“ 

ग्रन्थ के स्वयं रचयिताओं के कथनानुसार हिन्दी का इतिहासःग्रन्थ बनाने का 
विचार उन्होने पहले-पहल दिसम्बर, सं० १९५८ की "सरस्वती" पत्निका मे प्रकट 
कियाथा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी उनसे २०० पृष्ठो का हिन्दी 
साहित्य का इतिहास लिखने के लिए कहा था । किन्तु उस समय उनका श 
समालोचना लिखने पर केन्द्रित रहा जिसके फलस्वरूप उनका इसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 
"हिन्दी नवरत्न" (१९१० ई० या १६६७ वि०) प्रकाशित हज । उस समय एक 
सौ समालोचनाभों के सहारे "विनोद" कौ स्वता करने का उनका विचार था । 
किन्तु धीरे-धीरे ग्रन्थ का आकार बढ़ता गया । चन्न न ४ 
पूणता के प्रति उनका आग्रह्‌ है जिसके फलस्वल्य स आओौर ष ५ 
सूचना मात्र सभी कवियों का उल्लेख किया है । उनके ब्र क चच 
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संवतों ओौर ग्रन्थो की दृष्टि से--स्वयं लेखकों के अनुसार इस प्रकार ठै :-- 
(१) स्वयं कवियों कौ रचनाएं, (२) अन्य कवियों की रचनाएँ, (३) काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोटें, (४) शशिवरसिह सरोज", (५) ग्रियसंन कृत 
इतिहास-ग्रन्थ ओर लिग्विस्टिक सर्वे ओंव इण्डिया, (६) उनकी अपनी जांच ओर 
किवदन्तियां, (७) जोधपुर निवासी मुंशी देवीभ्रसाद मुंसिफ़ के लेख, ओौर (८) 
अन्य ग्रन्थ । इन आधारो पर प्राप्त सभी कवियों की तिथियों ओर रचनाओं का 
उल्लेख इस ग्रन्थ में कर दिया गया है । जहाँ सरोज' ओौर "खोज रिपोर्ट" मे मेद 
मिला वहां उन्होने “वोज रिपोर्टो' को प्रामाणिक माना । 

ग्रन्थ को रचना तीन भादयों ने मिल कर की । कुछ अंश तीनों ने अलग-अलग 
लिखे ओर कु अंश सवने परस्पर विचार-विनिमय के बाद लिखे । किन्तु किसी 
एक भाई का नामोल्लेख न॒ कर उन्होने सवत्र हम" शब्द का प्रयोग कियाहै। 
ग्रन्थों, तिथियों, रचना-काल आदि की दृष्टि से उन्होने अधिकतर अन्तरंग सामम्री 
का आश्रय ग्रहण क्रिया है। जहां रचना-काल नहीं मिला, वहाँ उन्होने जन्म-काल 
मे २० से ३० वषं जोड कर कविता-काल निकाल लियाहै। साथी मूल रच- 
नाओं ओर कविता-संग्रहो से भी उन्होने कवियों का समय अनुमान के आधारपर 
निर्धारित किया हे। जसा कि पीलेकहा जा चुका है, कालिदास कृत हजारा' जैसे 
काव्य-संग्रहों से कवियों का समय निकालने (यदि संग्रह कासमयनज्ञातदहै) ओौर 
अनेकं कविं के नामज्ञात करनेसे इतिहास-लेखन भें सहायता मिलती है। 
मिश्चबन्धु ने यह सहायता, स्वयं उन्हीं के अनुसार, निम्नलिखित संग्रह-गरन्थों से 
ली-- 
. कविमाला संग्रह" (१६६१ ई०) 
- कालिदास हजारा' (१७१६ ई० के लगभग) 
. दलपतिराय-वंशीधर कृत अलंकार रत्नाकर ' (१७३५ ई० के लगभग) 
- प्रवीण कवि कृत “सार संग्रह्‌" (१७४३ ई०) 
. सत्कविगि राविलास' (१७४६ ई०) 
. 'विद्न्मोदतरंगिणी' (१८१७ ई०) 
- “राग सागरोद्‌भव' (१८४२ ई०) 
इसके अतिरिक्त सूदन कत “सुजान चरित" (१७५३ ई०) भौर सूर्यमल्ल कृत "वंश 
भास्कर (१८४० ई०) मेदी गई कविनामावली सेभी सहायता ली। कवियों 
कौ जीवनी, उनके समय आदि के सम्बन्ध में मिश्चबन्धु नेपत्र लिख-लिख कर 
अनेक सूचनां प्राप्त कौं । किन्तु उनकी प्रामाणिकता की जांच होना आवश्यक 
है । बाबर श्यामसुन्दरदास, गोविन्द गिल्लाभाई, रामचन्द्र भालेराव, मुंशी देवी 
प्रसाद, हित रूपलाल गोस्वामी, लाला भगवानदीन, मन्नन द्विवेदी गजपुरी, युगल 
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किशोर, महाराजा सर विश्वनाथ जू देव आदि सादहित्यप्रेमियो, उनके निजी 
पुस्तकालयों ओौर संग्रहो से भी उन्होने सहायता ली । 

कहने का तात्पयं यहं है कि "विनोद" की रचना करते समय मिश्चवन्धु ने 
विभिन्न स्थानों से मधु-संचय करने में तनिक भी संकोच नहीं किया ओर जहां तक 
हो सका है अपने समय तक उपलब्ध सामग्री का भरपूर उपयोग किया है । उन्होने 
उसे अधिकाधिक पुणे बनाने कीचेष्टाकी है जिसके फलस्वरूप वे (१) उपलब्ध 
सामग्री की प्रामाणिकता पर विचार नहीं कर पाए, ओर (२) अनावश्यक नामों 
कीभरमारहो गई है। आजके शोधष्ठात्र के लिए ग्रन्थ भले ही उपयोगी हो 
(जसे विभिन्न खोज रिपोटँ उपयोगी है), किन्तु इतिहास के रूप में ग्रन्थ बिखर 
गया है । एेतिहासिक दुष्टिकोण उभर नहीं पाया । साथही उनके काल-विभाजन 
से विभिन्न कालों की प्रवृत्तिं स्पष्ट नही हो पाईं (उदा० आदि प्रकरण" हे) । 
उनका विभाजन स्थूल है । उन्होने अपने ग्रन्थ को "हिन्दी साहित्य का इतिहास 
तथा कवि-कीर्तन' कहा दै । किन्तु वह इतिहास कम ओर कौत्तंन अधिक बनकर 
रह गया है । वह "कवि-वृत्त-संग्रह' हे । कवि-संख्या-बाहल्य के कारण वे सभी 
कवियों कौ आलोचना प्रस्तुत नहीं कर सके । जिन कवियों के नाम नोटिस मात्र 
हँ (एसे कवियों की संख्या काफ़ो अधिक है) उनकी तो आलोचना हो दही नहीं 
सकती थी । किन्तु जिन कवियों को आलोचना प्रस्तुत कौ गई है वह स्तुति-निन्दा- 
परक आलोचना है, 'वाह-वाह' वाली आलोचना है । उन्होने कवियों का श्रेणी- 
विभाजन कर उनकी छोटाई-बडाई निर्धारित को है। उनका विए्वासर था कि 
विना धरेणी-विभाग स्थिर किए कवियों की प्रशंसा या निन्दा किया जाना कठिन 
है । यह उनकी अपनी नवीनता है--यद्यपि आलोचना का यह कोई आधार नहीं 
है ओर जव "विनोद" प्रकाशित हज था उस समय कुछ विद्वान्‌ रुष्ट भी हृए थे । 
अनेक स्थलों पर उन्होने श्रेणी-विभाग के कारण भी नहीं बताए, अपनी रुचि से 
काम लिया है, कारण-कथन-हीन सम्मति प्रदान कौहे। श्रेणी-विभाजन या 
छोटाई-बडाई निर्धारित करने का उनका जाघार काव्य-प्रौटृता या काव्योत्कषं 
है । काव्योत्कषं का उन्होने कोई एक कारण नहीं माना । प्रत्येक छन्द के लिए 
उनका अपना पथकं मापदण्ड है । छन्द-लालित्य, काव्यशास्त्र मे उल्लिखित काव्य- 
गुण ओर काव्यदोष, णब्दालंका रो ओर अर्थालंकारों के सुन्दर-असुन्दर प्रयोग, 
णव्द-शवित, रस-परिपाक, वर्णेन-प्रभाव, प्रबन्ध-योजना आदि पर अथवा काव्य- 
रीति (जिसमें शब्द-शरकिति, पिगल, गुण-दोष, सभी अवयवो के साथ रस, नायक 
नायिका-वर्णन, भाषा-सौष्ठव आदि शामिल है) पर आधारित प्रणाली उन्होने 
ग्रहण की । आलोचना की प्राचीन परिपाटी का उन्होने आश्रय लिया । "विनोदः 
की रचना-प्रणाली की ओर इशारा करते हए रामच शकल च शह क 
“भिन्न-भिन्न शाखाओं के हजारो कवियों की केवल काल-क्रम से गुथी उपयुक्त 
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वृत्तमालाणँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहूंचा. सकती 
थीं ? सारे रचना-काल को केवल आदि, मध्य, पूवे, उत्तर इत्यादि खडो मे आंख 
मूदकर बाट देना--यह भीन देखना कि किस खंडकेभीतरक्याअतादहै, क्या 
नही-- किसी वृत्त-संग्रह को इतिहास नहीं वना सकता" तटस्थ आर उचित नहीं 
जान पड़ता । वास्तव मे यह वृत्त-संग्रह॒ उस समय तक उपलब्ध सामग्रीको दष्ट 
से विश्व-कोश जंसा है । जिस समय “विनोद' कौ रचना हुई उसे ध्यानमे रखते 
हुए, उस समय हिन्दी साहित्य की विखरी हई सामग्री को एक ग्रन्थमे रखने की 
द्ष्टिसे ओर हिन्दी मे लिखित प्रथम साहित्येतिहास ग्रन्थ होने के नाते, साथही 
इतिहास का रूप न उभर पाने पर ओर अनेक दोषों ओर अभावों के रहने पर भी, 
“विनोद' का एतिहासिक महत्व है । वह हिन्दी सादित्य की स्थायी सम्पत्ति है । 
आगे के लेखकों के लिए इस म्रन्थ ने पथ-प्रदशंक का कायं किया हे। यद्यपि मिश्र 
बन्धु कृत “हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' (१९३८) ओर "हिन्दी साहित्य 
का इतिहास" (१९३६) अन्य दो इतिहास-ग्रन्थय भीदटैःतोभी हिन्दी नवरत्न 
(सं° १६६७-- १६१० ई०, सं° १६९२ में संक्षिप्त संस्करण) ओर 'विनोद' ही 
उनकी कीति के प्रधान स्तम्भदह। 
विनोद" के बाद दूसरा महत्वपूणं साहित्येतिहास ग्रन्थ रामचन्द्र शुक्ल करत 
"हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९२९) है । स्वयं लेखक के अनुसार यह्‌ इतिहास 
'हिन्दी-णशब्द-सागर' की. भूमिकाकै रूप मे “हिन्दी-साहित्य का विकास' नामसे 
सन्‌ १९२९ के जनवरी महीने मेँ निकल चुका था । विश्वविद्यालयों में हिन्दी की 
उच्च शिक्षा का विधान हो जाने से उसके साहित्य के विचार-णुखलावद्ध इति- 
हास कौ आवश्यकता का अनुभव अध्यापकों ओर छात्रों दारा होने सेलेखकने 
उसके अलग पुस्तकाकार संस्करण मेँ अनेक परिवतंन, परिवद्धन ओर संशोधन 
किए । इस सम्बन्ध में उन्होने फिर कहा है : "पांच या छः वषं हुए छात्रों के उप- 
योग के लिए मैने कछ संक्षिप्त नोट्‌स तैयार किए थे जिनमे परिस्थिति के अनुसार 
शिक्षित जन-समूह कौ बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिन्दी साहित्य के 
इतिहास के काल-विभाग ओर रचना की भिन्न-भिन्न शाखाओं के निरूपण का 
एक ईढाचा खड़ा किया गया था । 'हिन्दी-शब्द-सागर' समाप्त हो जाने पर उसको 
भूमिका के रूपमे भाषा ओर साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया. गया। 
अतः एक निष्चित समय के भीतर ही यह्‌ इतिहास लिख कर पूराकरना पड़ा। 
साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मै जरूरी समक्षता 
था, उतनी तो उस अवधिके भीतरनडइकटटीहो सकी, पर जहांतकहो सका 
आवश्यक उपादान सामने रख कर॒ यह कायं पूरा किया" । यह उनके इतिहास- 
ग्रन्थं के जन्म कौ कहानी है । इसका प्रभाव शुक्ल जी के इतिहास-ग्रन्थ पर पड़े 
बिना नहीं रह सका । कोश के लिए लिखा जाने के कारणं उसकी अपनी सीमा 
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रहीं 1 उदाहरणाथ, प्रत्येक युग की जीवन-परिस्थितियों ओर उसकी सजेनात्सक 
चेतना के पीले काम कर रहीं शक्तियों कावे भली भांति विश्लेषण नहीं कर 
सके । जो विइनेषण कियाभी है वह स्थूलदहै ओौर अव उसका खण्डन भीही 
चुका है । उदा०, भक्ति-आन्दोलन के पचे शुक्ल जी ने हिन्दुओं की नैराण्यजनित 
अवस्था का उत्तरदायित्व माना है। उनका यहं मत अव स्वीकार नहीं किया 
जाता ओर यहं सिद्ध कर दिया गया है कि भक्ति-आन्दोलन पहले से चला आ 
रहा था ओौर विदेशियों के आक्रमण से पूवे यह्‌ दक्षिण में जन्म धारण कर चुका 
था । इसी प्रकार उन्नीसवीं शताब्दौ मे पाश्चात्य सभ्यता ओर संस्कृति के साथ 
सम्पकं स्थापित होने पर भारतमे जो एक (51111081 ८०71" पैदा हो गया 
था, उसका विवेचन भी शुक्ल जी ने नहीं किया । उस समय अनुपलब्ध सुचनाओं 
ओर सामग्री के कारण उनके कछ निष्कषे भी अव खरे नहीं उतरते । उनका कथन 
कि लल्लूलाल, सदल मिश्र ओौर इंशा खड़ीबोली के इन प्रथम तीन उन्नायकों क 
बाद भारतेन्द्‌ हरिश्चन्द्र के समय तक खडीबोली गद्य शून्य रहा, वास्तविकता से 
द्र है । लल्लूलाल कृत माधोविलास उन्होने काव्य-ग्रन्थ बताया ह । है वह ब्रज- 
सौ गद्य-ग्रन्थ । ईसाई सिशनरी साहित्य के सम्बन्ध मे भी उनकी दी हई मुच- 
नां बहुत ठीक नहीं हँ । इसकं अति रिवत, स्वयं शुक्ल जी कं शब्दों 4 मे, छात्रों के 
उपयोग के लिए उन्होने जो नोट्स तैयार किए थे वही कालान्तर में इतिहास कृ 
हप मे विकसित हृए । पी यह्‌ बताया जा चुक्रा ह कि साहित्येतिहास केवल 
कक्षा में पटाए जाने वाला विषय नहीं है । क्योकि उन्होने विद्याथियों को ध्यानमें 

रखते हए अपने नोटूस तैयार किए धे, इसलिए उनका इतिहास, इतिहास कम ओौर 
व्य वितिगत कवियों की आलोचना अधिक हो गया है । इतिहास में आलोचन रह्‌ 
सकती है, किन्तु इतिहास का स्थान ग्रहण नही कर सकती । आलोचक के उत्तर- 
दाथित्व का निर्वाह तो उन्होने किया, किन्तु व्यक्तिगत कवियों कं माध्यम से 
10111171 0 [पाव ©? [6161166 की खोज का, अथवा एमसंन के इन शब्दों 
‹(+1€1 28015 »1ल]त ला 86्ला€॥ ऽ€ा1०6, 2116 70675 2710 ~ : 8.16 
„1116 का उनके इतिह्यस-ग्रन्थ मे अभावत्‌ दुष्टिगोचर होता है। वसे कवि- 
वृत्त-संग्रह की प्रवृत्ति से ऊपर उठ कर पहली वार हिन्दी ५ की (५ 
पहचानते हुए, जीवन्त मानव-विचार के गतिशील 1 ४ १ र 
केवल शिक्षितं जनता की चित्तवृत्तियों को पहुचानते हए, # ई ५ 

की अपेक्षा कुछ व्यापकं दृष्टिकोण ग्रहण करते ६. ( वि व 
लिखा, इस दृष्टि से उनका महत्वं अवश्य है । ती (4 


चरितार्थं करने वाला यह्‌ ग्रन्थ कदापि तहीं है । 
डां० ए्यामयुन्द रदास कृत "हिन्दी साहित्य 6 
भग वही है जो रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास मं 


' नै विषय-निरूपण की शली लग- 
ग्रहण को गई मिलती है अर्थात्‌ 
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विभिन्न कालोंकी सामाजिक, राजनीतिक तथा धामिक आदि स्थितियों का 
निरूपण ओर प्रतिभाशाली तथा विचक्षण कवियों ओर लेखकों कौ प्राप्त विशेष- 
ताए । इसलिए इस सम्बन्धमें कोई विशेष बात नहीं है । किन्तु उनके इतिहास- 
ग्रन्थ को एक विशेषता यह्‌ है कि उन्होने एक साहित्यिक प्रवृत्ति का प्राचीन काल 
से आधुनिक काल तक सातत्य स्थापित करने कौक्षीण चेष्टाकी है । वीरगाथाओं 
का अध्ययन उन्होने वीरगाथा काल' तक ही सीमित नहीं रा, वरन्‌ मुगल काल 
के अन्तगेत भुषण, लाल ओौर सूदन की रचनाभोंपर ओर फिर आधुनिक काल 
की वीररस की कविताओं पर संक्षेपमे दुष्टिपात कर माखनलाल चतुवंदी, गया 
प्रसाद शुक्ल, अनूप, वियोगी हरि, लाला भगवानदीन आदि का उल्लेख कर उनका 
राष्ट्रीय भावना से सम्बन्ध स्थापित किया है। राम-भक्ति-शाखा के सम्बन्धमें 
उन्होने रीवा-नरेश विश्वनाथ सिह तथा रघुराज सिह ओर मेधथिलीशरण गुप्त 
कृत साकेत' (इतिहास के तृतीय संस्करण, संवत्‌ २००१ में) कौ ओर संकेत किया 
है, कृष्ण-भक्ति-णाखा के सिलसिने मे पं° सत्यनारायण कविरत्न, अयोध्या सिह 
उपाध्याय (-श्रियप्रवास'), मेथिलीशरण गुप्त ("विरहिणी ब्रजांगना') का उल्लेख 
कर दिया है । इससे उनके दृष्टिकोण का पता चलता ह । एक साहित्यिक प्रवृत्ति 
का सातत्य उनकी दष्ट मे था । सातत्य खोजने की यह्‌ प्रवृत्ति रामचन्द्र शुक्ल के 
या अन्य परवर्ती लेखकों के इतिहास-ग्रन्थो मे नहीं मिलती । शयामसृन्दरदास ने 
अपने इतिहास की इस विशेषता को कुछ ओर विस्तार प्रदान किया होता, तो 
निस्संदेह उनके इतिहास-ग्रन्थ का अपना अलग विशिष्ट स्थान होता । 

इन प्रारम्भिक महत्वपूणं प्रन्थों के बाद जो इतिहास-ग्रन्थ लिखे गए उनकी 
अपनी-अपनी कू विशेषताओं के अतिरिक्त मोटे तौर पर उनका पैटनं बहूत- 
कुछ इन प्रारम्भिक ग्रन्थों जेसा ही है। सूर्यकान्त शास्त्री कृत "हिन्दी साहित्य का 
विवेचनात्मक इतिहास" (१६३०) की मुख्य विशेषता है प्रमुख कवियों की विस्तृत 
तुलनात्मक आलोचना । हहुरिओौध' जी ने अपने ग्रन्थ मे भाषा ओर इतिहास पर 
विशेष बल देते हुए अत्यन्त सुन्दर उद्धरण दिए हैँ। "रसाल! जी ने धार्मिक भौर 
शौयं-सम्बन्धी अनेक विषयों पर सुन्दर प्रकाश डालते हुए रीति काल के कवियों 
को रचनाओं मे कृष्ण-भक्ति का आभास देखा है । घोर श्युगारी रचनाकीभी 
उन्होने भक्ति-पक्ष मे व्याख्या की है। ब्रजभाषा के कटर पक्षपाती होनेके कारण 
उनमे खड़ीबोली को नीचा दिखाने कौ प्रवृत्ति दुष्टिगोचर होती है । हजारीश्रसाद 
द्विवेदी कौ तीन रचनाएं ह--"हिन्दी साहित्य की भूमिका” हिन्दी साहित्यका 
आदि काल' ओर हिन्दी साहित्य'। इनमे से अन्तिम पुस्तक की रचना तो उन्हें 
करनी ही नहीं चाहिए थी । शायद किसी प्रकाशक के अनुरोध परक हो, कहा 
नहीं जा सकता । किन्तु यह रचना अत्यन्त साधारण कोटि कौ है । "हिन्दी साहित्य 
की भूमिका! मे भारतीय साहित्य कौ जो एक समृद्ध अविच्छिन्न विकास- 
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परम्परा अति प्राचीनकालसे चलीओआ रही थीओौर उसे गतिप्रदान करनेमें 
जो अनेक एेतिहासिक, राजनीतिक, धामिक, दाशंनिक आदि कारणथे उन पर 
विचार करते हृए लेखक ने यह सिद्ध किया है कि हिन्दी-भाषी जनसमुदायने 
पिछले हजार वर्षो मे जो सोचा-समन्ञा है वह किसी हूतदपं पराजित जाति का 
सोचना-समक्षना न होकर चौमुखी प्रकृति ओौर भिन्न-भिन्न संस्कृतियों ओर भिन्न- 
भिन्न विचारोंके संघषं मे आने के फलस्वहूप वह॒ अतिशय रक्षणशील भौर 
पाविव््याभिमानौ रहारहै। लेखक ने हिन्दी के, विशेषतः आदिकालीन ओर 
मध्यकालीन चिन्तन-मनन के, खोत-सूत्र संस्कृत, पालि, प्राक्त ओौर अपभ्रंश 
साहित्यों मे खोज कर सुन्दर निष्कषं निकाले हैँ । आधुनिक काल से सम्बन्धित 
अंश कमजोर है । यह पुस्तक पुराने लेखकों ओर कवियों के नामों का संग्रह मात्र 
न होकर अनेक प्रकार कौ शक्तियों को क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का गम्भीर अध्ययन 
है। इस दृष्टि से यह्‌ पुस्तक हिन्दी-साहित्य का अध्ययन करने के लिए मौलिक 
दृष्टि प्रदान करती ह। इससे लेखक के प्राचीन साहित्य, इतिहास, संस्कृति के 
अच्छ अध्ययन का परिचय प्राप्त होता है । हजारीप्रसाद द्विवेदी की दूसरी महत्व- 
पूणं पुस्तक “हिन्दी साहित्य का आदि काल' है भौर इससे भी उनके मौलिक 
चिन्तन का परिचय प्राप्त होता है। अन्धकार में लिप्त आदिकालको प्रकाशमें 
लाने का उनका यह स्तुत्य प्रयास है ओर, सम्भवतः, पहला प्रयास है। इसमें 
विहार राष्टृभाषा परिषद्‌ के तत्वावधान मे दिए गए पांच भाषण हँ । आदि काल 
सभी द्ष्ट्यों से एक संघषेपूर्णं काल था। एक ओर प्रतिभाशाली आचायं धमं 
ओर दशंन के क्षेत्र मे चिन्तन-मनन कर रहै थे, तो दूसरी ओर निरक्षर सन्त ज्ञान- 
गंगा मे अवगाहन कर रहैथे। लेखकने आदि कालके काव्य-रूपों के उद्भवं 
ओर विकास पर दृष्टिपात करते हुए परवर्ती हिन्दी साहित्य के काव्य-रूपों के 
अध्ययन मे सहायता प्रदान की है। जेन, जेनेतर साहित्य, रास-परम्परा, मध्य- 
देशीय साहित्य, देश-भाषा, पृथ्वी राज रासो" का विस्तृत अध्ययन, मंगल काव्य, 
'ण॒ढद' भादि विभिन्न विषयों पर उन्होने एतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक 
परम्पराओों कै परिप्रेक्ष्य मे आदिकालीन मध्यदेणीय साहित्य के सरोत-सूत्र उसी 
प्रकार खोजे हैँ जिस प्रकार "हिन्दी साहित्य की भूमिका" में। दोनो पुस्तकों मे लेखक 
का दृष्टिकोण लगभग समान है जिससे हिन्दी भाषा ओर साहित्य के अविच्छिन्न 
प्रवाह को वैज्ञानिक दृष्टि से समन्चने में अत्यधिकं सहायता प्राप्त होती है। ४ 

ूर्वोल्लिखित अन्य इतिहास-गरन्थों कौ भी अपनी-अपनी विशेषताएं हं । उ 
शोधपरक दष्ट, आलोचना, तकं, प्रमाण आदि के अच्छे उदाहरण मिलते ह । 
प्रस्तुत लेखक के इतिहास-ग्रन्थों म नवीन परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न 
जीवन-शवितियों ओर साहित्य के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करते हृए साहित्य 
मे व्यक्त नवोत्पन्न चेतना परं प्रकाश डाला गया है । पाश्चात्य ओर भारतीय 
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सभ्यता ओर संस्कृतियों के फलस्वरूप परस्पर सम्पकं से साहित्य में उत्पन्न नवीन 
बौद्धिक जागरण का उनमें विष्लेषण हआ है । डँ° श्रीकृष्णलाल के इतिहास में 
अस्थि-पंजर है, रक्त ओर मांस काअभावहै। डां० गणपतिचन्द्र गुप्त ने लोक- 
परस्पराओं पर भी दृष्टिपात किया है। डां° दयानन्द श्रीवास्तव के इतिहास में 
णोधपरक दृष्टि, इस समथ तक प्रस्तुत तथ्यों ओर मतो का परीक्षण-विष्लेषण 
ओर अपने निजी निष्कषं ह । इतिहास-ग्रन्थों की इस परम्परा के पुष्पित-पल्लवित 
होने मे विभिन्न विश्वविद्यालयों (प्रमुखतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय) के हिन्दी 
विभागों का सक्रिय योगदान रहा है । 
इन स्वतन्त्र रूप से लिखे गए इतिहास-ग्रन्थों के अतिरिक्त हिन्दी में कुछ सम्पा- 
दित इतिहास-परन्थ है, जसे, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित "हिन्दी सा हित्य 
का वृहत्‌ इतिहास" (१७ भागो में आयोजित, प्र० भाग १६५७ ई०, २०१४ वि 
मे प्रकाशित हा), भारतीय हिन्दी परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हिन्दी-साहित्य' 
(तीन खण्ड, कमणः १९६२, १६५६, १६६९ ई०), डँ० नगेन्द्र द्वारा सम्पादित 
हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१६७३ ई०), केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्ना तथा 
समाज कल्याण मव्रालय द्वारा प्रकाशित भारतीय भाषाओं के साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास" (१६७४ ई०) भादि । इनमें विस्तृत हिन्दी क्षे के दीर्धकालीन, 
विविधता-सम्पन्न साहित्य का समवेत विकास ओर साहित्यिक प्रवृत्तियों ओर 
कृतियो का आकलन अवश्य प्रस्तुत क्रिया गया है, किन्तु वे विविध लेखकों द्वारा 
लिक गए अध्यायो का सम्पादन मार दै, उनमें किसी एक दृष्टिकोण का समन्वय 
नहीं हआ । 'ुष्टिमाे' ग्रहण किए जाने के कारण एमे लेखकों से अध्याय लिखाए 
गए रहै जो उस विषय के अधिकारी नहीं ह, फलतः, उनमें मौलिकता का अभाव 
ओर इस्र घड़ का पानी उस षड में भरने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है । हिन्दी 
का यह्‌ ¶चायती' कराम बहुत सफल हुआ नहीं कहा जा सकता । केन्द्रीय हिन्दी 
निदेणालय दारा प्रकाशित संक्षिप्त इतिहास में यदि, जैसा कि जँ पचे कह चुका 
ह, प्रत्येक भाषा का अलग-अलग साहित्येतिहास प्रस्तुत करनेके बजाय एेसां 
इतिहास प्रकाशित किया होता जिसमे भारतवर्वं की सभी भाषाओं के इतिहास 
का संघटित या समाकलित रूप प्रस्तुत किया जाता तो कहीं अधिक वैज्ञानिक 
होता । उससे भारत का सम्यक्‌ साहित्यिक रूप सामने आ जाता । उदाहरणार्थ, 
यदि यह विचार एक साथ करिया जाता करि जव हिन्दी में भारतेन्दु हरिए्चन्द्र जो 
कुछ लिख रहे थे, तो उस्र समय भारत कौ अन्य भाषाओं मेँ क्यालिवाजा रहा 
था । इसमे एक राष्ट भारतवषं की मानसिकं एवं बौद्धिक धडकन का एक अखण्ड 
चित्र प्रस्तुत हो जाता । इससे दतिहास-लेखन की परम्परा एक कदम ओर आगे 
बढ़ती । 


०, 








१३. नदं दिशा 


इतिहास ओर साहित्येतिहास सम्बन्धी आधुनिकतम ध।रणा ओर हिन्दी साहित्ये- 
तिहास पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ निष्कषं रूप में यहं कटा जा सक्ता है कि 
हिन्दी के साहित्येतिहास-ग्रन्थों की जो परम्परा ईसा की उन्नीस तीं गताब्दी से 
चली वह्‌ अव तकं अक्षुण्ण वनी हुई है । लेखक परस्परा का बन्धत तोडने के लिए 
इच्छक भी प्रतीत नहीं होते । फलतः, हिन्दी के इतिहास-ग्रन्थों मे बासीपन आ गया 
है । इतिहास-तेखन कौ किसी नवीन मौलिक प्रणाली के स्थान षर्‌ इस घड़ेका 
पानी उस्र घडे में भरने की प्रवृत्ति अधिक दृष्टिगोचर हौती है । वही कवि-वृत्त- 
संग्रह, वही कालक्रमानुसार रखी गई रचनाओं का अध्ययन, वही थोड़ी-सी 
आलोचना आदि बाते उनमें पाई जाती हँ । कोई गुणात्मक परिवतन उनपे नहीं 
हआ । पश्चिस के विद्रान्‌ इस दिशा मे आगे बढ़ चुके है । रेने वेलेक, नाथेरोप फ़ाई 
(ए९), ज्योजीं (0018४), लूकाकंस आदि ने साहित्येतिहास-लेखन के सम्बन्ध 
मे जो विचार प्रस्तुत किए थे उन्हं आधार मानकर यूरोप ओर अमरीका में उनके 
विचारों को या तो विस्तृत फलक प्रदान क्रिया जा रहा है अथवा वे नया मागं 
खोजने मे संलग्न हँ । हान्स रींबटं जौस (प 215 २०0८॥ 12४55), अलसटेअर 
फ़राउलर (195 ध्वा जण), रोँबटं वाइमन (1२०06 फला शा1), 
डी० डज्ल्य ° रांबटे सन (7. ४४. 1२०९८15०), जौफ़ हाटेमेन (0600९) 
प्रशा{7131), लुह मिक (1.0) 711८), वात्फर गग आसर (१212918 [ऽल), 
माइकेल रिफ़राटेअर (111019€] [र1ध{ला79}) आदि विद्वानों ते, आपस मे थोड़ा 
मतभेद रहते हृए भी, साहिष्येतिहास-नेखन के नए आधार बोजे € । उनके विभिन्न 
मतों का विस्तृत परिचय देना तो यह सम्भव नहीं है, न आवश्यक प्रतीत होता है, 
किन्तु लगभग सभी ने यह्‌ बात स्वीकारकी है किएक साहित्यिक रचना मातर 
"मील का पत्थर" या "स्थिर एतिहासिक स्मारक' कौ भाति नहीं होती । वह 
पाठक, पद्य, चारों ओर क समुदाय ओर स्वयं अपने निष्पादन म परस्पर सम्बन्ध 
स्थापित करती है जो एतिहासिक दष्टि से विश्लेष्य होती ह । पार्क तरह-तरह के 
होते है । प्राचीन रचनाके प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी अपने-अपने ठग को होती 
है। प्राचीन रचनाएं कु प्रष्न उशछातीं अौर उनर्का उत्तर देती ह । इसलिए 
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प्राचीन रचनाओं द्वारा प्रस्तुत ओर पाठकों द्वारा पुनःउठाए गए प्रष्नों ओर 
उत्तरो के अनुक्रम या सिलसिले का अध्ययन साहित्येतिहास का प्रधान आधार 
है । आलोचक भी अपने ढंग से प्रषन उठा सकता है, किन्तु उसे भी अन्ततोगत्वा 
एतिहासिक अनुक्रममे पाठ्कोंकी प्रतिक्रियाका आश्चरय ्रहुणकरना पड़ताहै। 
वह्‌ एसे प्रष्नो पर विचार करतादहैनजो प्रारम्भिक, बाद के तथा सामयिक पाठकों 
हारा उठाए जाते ह । तभी आलोचक की अपनी धारणा का जनमहो सकताहै। 
यद्यपि उपर्युक्त विद्वानों मे से कु की दृष्टिमें यह सम्बन्ध एेतिहासिक रूपमे 
अवधायं नहीं है, तोभी वे साहित्येतिहास-रचना, में विभिन्न कालों के पाठकों 
के विर्िन्न वर्गो कौ प्रभावग्राहिका शक्ति, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा 
अदा की गई भूमिकाओं का अध्ययन करना तो आवश्यक समन्ते ही हैँ । एेति- 
हासिक प्रक्रममें अधिक विवासन कर वे रचनाओं की एतिहासिक कमिकता 
की प्रत्ययात्मा परिकल्पना की विवृत्ति करना साहिव्येतिहास का उदेश्य मानते हैँ । 
पाठकों ओर रचनाओं के परस्पर सम्बन्ध के सातव्य के अतिरिक्त अध्ययन-विधि 
मौर प्रसिद्ध साहित्यिक तथा अल्पन्ञात साहित्यिक, साथ ही असाहित्यिक, रच- 
नाओं के अन्तर पर भी उन्होने बल दिया है। रचना, पाठक-वगं ओर भालोचक 
की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया के अतिरिक्त, हाटमेन, मिक आदि का यह्‌ भी कहना 
है कि रूपात्मक विधान से परे अपनी चेतना, अन्तदुष्टि ओर भाषाई पूणंताके 
कारण प्रत्येक रचना का अपना विशिष्ट अस्तित्व होता दहै। पाठक की विशेष 
भूमिका स्वीकार करते हुए, अतीत के प्रवाह मे रचना का महत्व स्वीकार करते 
हए भी, वे रचना को अतीतकेवोक्ञ से मुक्त रूप में देखना चाहते हैँ । उनके 
मतानुसार इतिहास-लेखक की दुष्टि “41161116 1€5[01565" पर केन्द्रित रहनी 
चाहिए । शब्दों के प्रयोग ओौर उनके प्रति पाठकों की प्रतिक्रिया इस कामें 
उनको सहायता करती है । रिफ़राटेअर शैलीगत अध्ययन को इतिहास का आधार 
बनाने के पक्षम हं क्योकि, उनके मतानुसार, पाठ अपरिवतेनशील होता है। 
शब्दो के अथं किस प्रकार बदलते हैँ ओर मूल अथं किस प्रकार ग्रहण कियाजा 
सकता है, इस समस्या का समाधान ही साहित्येतिहास है। उनको दुष्टि में 
साहित्ये तिहास (11150 ग ए०ापइ' है । वे पाठक की अवहेलना तो नहीं करते, 
किन्तु पाठको चिरस्थायी मान कर भविष्य में उनकी अनेक व्याख्याएं किए जाने 
कौ सम्भावना मे उन्हे विश्वास हे। 

उपयुक्त मात्र संकेतित मत यह सिद्ध करते हँ कि साहिव्येतिहास-लेखन में 
विभिन्न युगो मे विभिन्न प्रकार के पाठकों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं की श्युखला 
ओर प्रत्येक युग मे उठाए गए प्रष्नों ओर उनके उत्तरो कौ कड्या जोड़ना महत्व- 
पूणं है । इससे साहित्य के बदलते हुए आदश पर प्रकाश पडता है । साथ ही प्रत्येक 
युग के साथ भाषा का आदशं बदलता है, शब्दों के अथं बदलते ह । उनको 








नई दिशा १५१ 


एतिहासिक व्याख्या आवश्यक है । इसलिए आलोचक साहित्येतिहास को अर्थ- 
निणेय से बाह्य भले ही समञ्ञे, तो भी वहु आलोचना के लिए अपेक्षित बना रहता 
है । उस समय साहित्य-सिद्धान्त, साहित्यिक आलोचना ओर साहित्येतिहास का 
अन्तर मिट जाता है । उन सबमें एक एेसी वृत्ति निहित रहती है जो अनिवार्यैतः 
एतिहासिक होती है । 

वास्तव में इन पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार साहित्यिक रचनाओं के अस्तित्व 
का महत्व समञ्चन, साहित्यिक परिवतंन-प्रक्रिया समञ्नना ओर प्रतिपादन, व्याख्या 
ओौर मूल्य-निर्धारण कर इन तीनों का परस्पर सम्बन्ध देखना ही साहित्येतिहास 
कौ नई दिशाएं हैँ । एक साहित्यिक रचना का प्रभाव तभी तक बना रह सकता है 
जब तक कि आगे आने वाली पीदां उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहँ 
ओौर फिर से उसका महत्व खोज निकाले या एसे कृतिकार हों जो उसका अनुकरण 
करे या उससे ब्‌ कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करं या उसे महत्वहीन सिद्ध करे। 
पाठक, आलोचक ओौर नए कतिकार का कलात्मक मानदण्ड किसी कृति का 
एतिहासिक परिप्रेक्ष्य तैयार करता है । आर० जी० कौलिगवुड के शब्दों में : 
^^ व्राऽ0ा$ 15 7010 एणा 116 16-€2617@्ा† 9 281 1110 प्ह11 17 1116 
11310718115 10110" 13 €$ला 71076 ४211१ 07 1[1ल था 1115101. 

मेरे कहने का तात्पयं यह्‌ नहीं है कि हिन्दी के साहित्येतिहासकार उपर्युक्त 
दृष्टिकोणों का अनुकरण करे । उन्हें मौलिक चिन्तन कर लीक छोड़ने कौ प्रवृत्ति 
प्रदशित करनी चाहिए ताकि साहित्येतिहास क्षेत्र का बासीपन दूर हो सके। 
भारतवषं की सुदीषं साहित्यिक, व्याकरणिक, काव्यशास्त्रीय, दाशेनिक, भाषा- 
सम्बन्धी परम्पराएं इस सम्भावना के लिए अक्षय भण्डार सिद्धहो सकती हैं। 
साहित्ये तिहास में मानव की अखण्ड चेतना की खोज केये बाह्य साधन या प्रतीक 
है । 

>< > >< >< 


< प्रा€ ऽलला06 व[रुल्डाहकजा छ०णात व्ल अत 00191126 "7001 
1115 110प्राला'ऽ €2९९, 116 [दार 9० 15 61282९0 10 11178 10 
0711067 116 517681६8 0 1176 {प्रा70, 166 € 5110110 6 €128260 
111 80]. 





। 
| 
| 





। ४ ४. ड = ९ 
40.11.011. 


0). 
॥ 3 [1 त ॥ । ^ ध 
4१ # #। ; 9, > त ५ । 9 # ॐ # + 


॥ अमे 
9, ४ 


। १ ५01 1. 
4 


# १। ००५५४, 
£^ #1. 








` 
# श । 


। ॥ 
18. 


ह" # (५ १ 











डां० लक्ष्मीसागर वा्णेय (जन्म १६१५ ई०, अलीगढ) हिन्दी के लब्ध- 
प्रतिष्ठ साहित्येतिहासकार एवं आलोचक के रूप में सर्वत्र समादृत हैँ । 
लगभग दस वषं तक वे प्रयाग विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के वरिष्ठ 
आचायं एवं अध्यक्न रहे 1 एक सफल, अनुभव-समृद्ध तथा स्वतत्रचेता विद्वान्‌ 
के रूप में उन्होने स्पृहणीय ख्याति अजित की है । हिन्दी साहित्य के विस्तृत 
व॒ विशद फलक की तात्त्विक, कालक्रमिक तथा गत्यात्मक चेतना से सम्पन्न 
रहकर उन्होने साहित्य के इतिहास-लेखन का गम्भीर दायित्व पूणं उत्साह ` 
एवं गरिमा से निभाया है । आयु कौ प्रौढि पर पहुंचकर भी वे हिन्दी साहित्य 
के जीवन्त प्रवाह पर सजग दृष्टि रखते हृए अपनी साधनामें रत हैँ भौर 
हिन्दी के शीषंस्थ इतिहासकारों एवं आलोचकों मे परिगणित हैँ । इतिहास- 
लेखन के सँद्धान्तिक पक्ष के निर्माण का उनका वतमान चरण उनको साधना 
को सहज परिणति है । 


डां° वाष्णेय ने अपनी अनेक मौलिक रचनाओं द्वारा हिन्दी साहित्य को 
समृद्ध किया है, जिनमें प्रमुख हैँ--फ़ोटे विलियम कलिज' (१९४७), 
“भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१९५१), हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१९५२), 
(आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१६४१), आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका" 
(१९५२), प्राचीन हिन्दी-पत्र-संग्रह' (१९५६), “उन्नीसवीं शतान्दी' 
(१९६२), (पर्चिमी आलोचना-शास्त्र' (१९६५), 'बीसवीं शताब्दी हिन्दी 
साहित्य : नए संदभं' (१९६६), "हिन्दी उपन्यास : उपलब्धियाँ (१९७०), 
द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य का इतिहास" (१६७३) । इन ग्रन्थों मे 
डां० वाष्णेय ने एक विशिष्ट साहित्येतिहास-लेखन-पद्धति द्वारा सर्वेथा नवीन 
दृष्टिकोण की स्थापना की है । हिन्दी साहित्य के अध्येताओं के लिए उनके 
इन ग्रन्थों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है । 


ग्ारल्तीय साह्ि्य प्रकाशन ग्वोररू 
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डां० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय (जन्म ९९१५ ३०, अलीगढ़) हिन्दी के लन्ध- 
प्रतिष्ठ साहित्येतिहासकार एवं आलोचक के ख्पमें सर्वत्र समादुत है ¦ 
लगभग दस वषे तक वे प्रयाग विश्वविद्यालय सें हिन्दी विभाग के वरिष्ठ 
आचायं एवं अध्यक् रहं 1 एक सफल, अनुभव-समद्ध तथा स्वतत्रेदा दिष्टा 
के रूप मे उन्होने स्पृहणीय ख्याति आजत की है । हिन्दी साहित्यं के विस्तत 
व विशद फलक की तात्त्विक, कएलक्रमिक तथा गत्माप्मक्‌ चेतना से सम्पन्न 
रहकर उन्होने साहित्य के इतिहास-लेखन क! गम्भीर दायित्व पूणे उत्साह 
एवं गरिमा से निभाया हे। अयु की प्रौढि पर पहुंचकर भी वे हिन्दी साहित्य 
के जीवन्त प्रवाह पर सजग दृष्टि रखते हुए अपनी साघनामें रत हैँ ओर 
हिन्दी के शीषस्थ इतिह्‌।सकारों एवं अलोचकों मे परिगणित ह । इतिहास- 
लेखन के संद्धान्तिक पक्ष के निर्माण का उनका वतमान चरण उनकी साधनां 
को सहज परिणति हे । 


डां० वाष्णेय ने अपतती अनेक मौलिक रस्चनाओं दारा हिन्दी साहित्यको 
समृद्ध किया है, जिनमे प्रमुख हँ--फ़ोटे विलियम कोँलेज' (१९४७) , 
भ।रतेन्दु हरिण्चद्र' (१६५१), "हिन्दी साहित्य का इतिहास' (१६५२), 
अधुनिक हिन्दी साहित्य' (१६४१), आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका" 
(१९५२), प्राचीन हिन्दी-पतर-षंग्रह' (१६५६), “उन्नीसवीं शताब्दी' 
(१९६२), पश्चिमी अलोचना-श।स्त' (१६६५), "बीरवीं शताब्दी हिन्दी 
साहित्य : नए संदभर' (१९६६), "हिन्दी उपन्यास : उपलब्धियां' (१९७०) 
द्वितीय महायुद्धोत्तर हिन्दी साहित्य क। इतिहास' (१९७३) । इनं भ्रन्थो में 
डां० वा््णेय ने एक विशिष्ट साहिव्येतिहास-लेवन-पद्धति द्वारा सवथा नवीन 
दृष्टिकोण की स्थापना की है । हिन्दी साहित्य के अध्येताओं के लिए उनके 
इन ग्रन्थों का अध्ययन नितान्त आवए्यक है । ` 


ग्आारनीया सारित्या प्रकाशन ग्कोडख 
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